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0 श्री: ॥। 


अथ बालतंत्रम्‌ 


( नानाविधोषधोपचारप्रयोगसंदर्भितम्‌ ) 


विद्वद्धवर्कल्याण॑वेद्यविरचितम्‌ 
रोहतकजिलान्तगंतवेरीनिवासिपण्डित- 


वरननन्‍्दकुमारराजवेद्यविरचितया 


हिन्दीटीकया समेतम्‌ 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
श्वोमाहाजा श्रीकूष्णदास्ला, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
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संस्करण : अगस्त २० ं 
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मूल्य : १०० रुपये मात्र | 
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. 8 सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 
मुद्रक एवं प्रकाशक: 


खेम्राजः श्रीकृष्णदारत 
अध्यक्ष : श्रीवेंकट्रेश्वर प्रेस, 


स्वेसराज भ्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबई + ४०७ ००४. 


श्ांतराह5 & ?00॥5॥05 

हाशा॥'श] $077॥070059980955 
77079: 907 ४९॥॥९४४९५॥५७/ 27655 
(॥शा।|।शं 9005॥7980855 ४७९, 
गा (॥89५9३०, |/७॥ै००७ - 400 004. 


७५८७ 9॥6 : ॥॥7:/9५99०.॥06-9॥77.0077 
छिनाक्ष। : [तथा (6५9.007 


2शरं760 9५9 $श98५ 89क्कंश 0ि )४/५ [(€॥6॥शु 5॥05॥980855 
ए09. आआ शक्षा।#6४॥9शभ 2655, )/७॥॥०४-400004 
हा पीला 599 ५था।(॥०॥४७४३ 22९5५, 66 80895श7 ॥005घ8] 8596०, 


न्‍4] 
?ए॥९ -4] पे 0. 36 $क्वाइताो 7ए३१७॥9, ]शाशाधाप, (शा।7९6 09ए 53 ए0प्रावभांणा 50 


श्रीः 
अथ बालतंत्रस्थविषयानुक्रमणिका 


विषया पृष्ठांका 
षोडशवंध्याप्रतीकारकथनम्‌ 

निविध्नतार्थ मंगलाचरणमू... पु 
स्त्रीपुरुषदोष ० ६ 
वंध्याप्रकार: » है 2; 
वंध्यालक्षणम्‌ न ७ 
वंन्ध्यात्वताशकोपाय ८ ण् 
वातपित्तादिरज: शुद्धचर्थभूपायकथतम्‌._ ८ 
ग्रहदेवतादिदोषनाशक :पूजाप्रकार: ९ 
वंध्यातामष्टौप्रकारा > हा 


त्रिपक्ष्यादिवंध्यानां लक्षणं तन्नाशकोपाश्च ,, 
इति बालतंत्रे प्रथमः पटल: ॥| १॥। 
वंध्यास्त्रीणांपुत्॒कारका अने कोपाया: ११ 
इति बालतंत्रे ह्ित्तीयः पटल: ॥ २ ॥। 
अथ पुरुषवीयवृद्धि कथनम्‌ 


पुरुषस्य॒धातुवृद्धचर्थमुपाया: १६ 
शत्तावरीतैलम्‌ ८ 
पुरुषस्य धातुवृद्धचर्थमुपाया: 08 
नपुसकत्वनाशकोपाया: 8 
धातुवेगधारणायलिंगलेपा: २२ 
योनिसंकोचन उपाया २३ 
इति बालतंत्रे ततीयः पटल: ॥ ३ ॥। 
गर्भाधानेरुद्स्नानकथनम्‌ 
स्त्रीगमनम्‌ है अर 
वाजीकरणौषघस्यावश्यकता कल 
गर्भधारणार्थमौषधिदानमंत्र: पा 
गर्भंधारणौषधेरानयनविधि: २७ 
औषधिदानकाल : २८ 
रुद्रस्नानेकालोविधिश्च २९ 
इति बालतंत्रे चतुर्थ: पटलः॥ ४॥॥। 
अथ गर्भरक्षाकथनम्‌ 
प्रथममासंगर्भिणीगर्भरक्षा २९ 


विषयाः पृष्ठांफाः 
द्वितीयमासंगर्भरक्षा 6. हो 
तृतीयमासेगर्भरक्षा न 
चतुर्थमासंगरभ रक्षा 2.० कर 
पंचममासेगर्भरक्षा कल लत) 
पष्ठे मासिकगर्भ रक्षा “न करे 
सप्तमेमासिगर्भरक्षा «८८ # मे पु 
अष्टममासिगर्भ रक्षा 7 
नवमेमासिगर्भरक्षा हे दि) 
दशममासिगर्भरक्षा 2 6 
एकादशमासिगर्भ रक्षा ३९ 
द्वादशमासिगर्भ रक्षा ३९ 


इति बालतंत्र पंचम: पटल: ॥|५॥। 
अथ सुखप्रसबोपायकथनम्‌ 


सुखप्रसवार्थयोनिलेप: ३९ 
लेपनमन्त्र: ४० 
सुखप्रसवार्थमनकोपाया: ४१ 
इति बालतंत्रे षष्ठ: पटल: ॥॥६॥। 
अथदिनग्रहगृहीतबालरक्षाकथनं 
प्रथमदिवसेग्रहगृतिबालरक्षा ६.8 
द्वितीयदिवसेबालरक्षा ४५ 
तुतीयदिवसेबालरक्षा ४६ 
चतुर्थपंचषष्ठदितेबालरक्षा डद्‌ 
सप्तमाष्टमनवमदिवसेषुबा ० ४७ 
दशमदिवसेग्रहगृहीतबालरक्षा ४८ 


इति बालतंत्रे सप्तम: पटल: ॥७॥॥ 
अथ मासगृहीतब्रालरक्षाकथनम्‌ 


प्रथमद्वितीयमासे गृहीतबाल रक्षा ४९ 
तुतीयचतुर्थपंचममासेग्रह गृहीतबालरक्षा ५० 
षष्ठसप्तमाष्टममासगृहीतबालरक्षा._ ५२ 


नवमदशमकादशद्वादशमासगृहीतबालरक्षा ५२ 
इति बालतंत्रेष्टम: पटल: ॥॥८॥॥ 
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(४) अनुक्रमणिका. 
विषया: पृष्ठांका: | विषया: पृष्ठांका 
अथ वर्षग्रहगृहीतबाल रक्षाकथर्न सामान्यतोग्रहाविष्टबालस्य 
प्रथमवर्षगृहीतबाल रक्षा ५३ | चेष्टोद्वतंतस्नानधूपमन्त्रा: ७६ 
द्वितीयवर्षगृहीतबाल रक्षा ५४ | इति बालतंत्रे एकादश: पटलः ॥११॥ 
तृतीयचतुर्थवर्षगृहीतबाल रक्षा पड अथ ज्वरहरणोपायकथनम्‌ 
पंचमषष्ठसप्तमाष्टमवर्षगरृहीतवालरक्षा ५६ स्तन्‍्यवर्धेनम्‌ ७८ 
नवमदशमवर्षगृहीतबाल रक्षा ५७ | धात्रीलक्षणम्‌ ७९ 
एकादशद्वादशत्र योदशवर्ष- दुग्धशुद्धिक रणोपाय: ८० 
गृहीतबालरक्षा ५९ | बालस्यनाभिगुदमखपाकचिकित्सा ८२ 
चतुर्देशपंचदश बर्षेलरक्षा ६० | शिशनांज्वरचिकित्सा ८३ 
षोडशवर्षे आलरक्षा न्‍ 5 इति बालतंत्रे राजी पटल: ॥ १२॥ 
मर अथ साधारणरोग 7कथनमस्‌ 
बात तन: पटल 5) बालनामतिसारोपाया ८९ 
अथ दिनमासवर्षग्रहीतबालरक्षाकथनम अजीर्णविषचिकोपाया: ९२ 
प्रथमदिवसमासव्र॒षंगृहीतबाल रक्षा ६१ | भ्स्मकचिकित्सा ९३ 
द्वितीयदिनामासवर्षबाल रक्षा ६२ | हिक्‍्कारोगचिकित्सा ९४ 
तृतीयचतुर्थदिनमासवर्ष ० ६३ | कासश्वासचिकित्सा ९४ 
पंचमदिनमासवर्षबालरक्षा ६४ | क्रिमिरोगचिकित्सा प्र! 
षष्ट्सप्तमाष्टमदिवसमासवर्षगृहीत- पांडरोगक्षयरोगचिकित्सा ९५ 
बालरक्षा ६५ | स्वरभदारोचकमूर्च्छाचिकित्सा ९६ 
नवमादिनमासवर्षबाल रक्षा ६६ | दाहोन्मादापस्मारचिकित्सा प्‌ 
दशरमकादशदिवसमासवर्ष- वातव्याधिचिकित्सा 0४-02 
गृहीतबालरक्षा ८ रक्‍्तपित्तरोग: 5305 
हादशदिवसमासवर्बगृहीतवालरक्षा ६८ | वातगुल्महरहिग्वष्टकम्‌ 7 
श्रयोदशचतुर्देशदिन मासवर्ष- ह॒ड्ोगचिकित्सा ८ 
गृहीतबालरक्षा ६९ | मूत्रकृच्छूरोग ९९ 
पंचदशषोडशदिनमानसवर्ष ग्रह ७० | गंडमालारोगः मसूरिका रोगश्च ९९ 
गृहीतवालरक्षा शीतलास्तोत्रम्‌ ५ १०० 
इति बालतंत्रे दशमः पटल: ॥॥१०॥ इति बालतंत्रे त्योदशः पटल: ॥१३॥ 
अथ नानाप्रयोगकथयनम 
22 पल 22220 नेत्रनासाकर्ण रोगचिकित्सा १०२ 
पृततनाग्रहीलक्षणम्‌ :* ५९६ | शिरोरोगमुखंरोगचिकित्सा १०३ 
महापूतनाग्रहीलक्षणम्‌ - * ७९ | बश्चिकविषोपाया १०४ 
ऊध्वेपूतनाबालकांताग्रहील, ७२ । रसायनभेषजम श्ण्ोड 
रेवतीमहारेवतीलक्षणम्‌ ** से | इति बालतंत्रे चतुर्दशः पटल: ॥१४॥ 
पुष्परेवतीशुष्करेवतीलक्षणं ७४ अध्विन्यादिसप्तविशतिनक्षत्रेषूड्धू- 
शकुनिनिशुमुंडिकाग्रहलि ० "आड७५: स्यरोगस्यशांतिकथनम्‌ १०५ 
इति बालतंत्रस्थविषयानुक्रमणिका समाप्ता। 
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श्रीः 
-अथ बालतंत्रम्‌ 


भाषाटीकासमेतम्‌ 


विध्नव्॒ततिविध्वंसकारिणं दुःखहारिणम्‌ ।॥ कल्याणो७हं नमस्कुववे विघ्नेशं 
ग्रंथसिद्धयें | १॥ प्रयोगसारप्रमुखागमंषु प्रोक्‍तेशु शास्त्रेष च॒ सुश्रु- 
ताद्य: ॥ यदुक्‍तमेकत्र नियुक्तमस्मिन्‌ ग्रंथ मया तत्खलु बालतंत्रे ॥| २ ॥॥ 
अष्टो दोषास्तु नारीणां नवभः पुरुषस्य च॥ रकतात्पित्तात्तथावाता- 
चज्लछेष्मण: संनिषातकात्‌ ॥ ३॥। ग्रहदोषविकारेण देवतानां प्रकोप- 
नात ॥ अभिचारक्कताच्चेव रेतोहीनः पुमांस्तथा ॥।| ४ ॥। काकवंध्या 
झतवत्सागर्भल्नाव्यस्तु या: स्त्रियः ।। आदिवंध्याश्च गीयंतें दोषरेभिन 
चान्यथा ।। ५॥। 
दोहा - इष्टदेव के चरण को, नुत के बारंबार । 

बालतंत्र भाषा करूं, संस्कृत के अनुसार ॥ १॥ 

जिले रोहतक वेरीपुरी है गो हमरो ग्राम । 

पंडित नंदकुमारजी, वेद्य हमारो नाम ॥| २॥ 

विघ्तोंके विस्तारोंके नाश करनेवाले दुःखोंक हरनवाल एतादृशविध्नोंक 

ईश गणेशजी महाराजको ग्रंथकी आदिमें कल्याण नामक में वंद्य ग्रंथकी सिद्धिके 
लिये अर्थात निविध्नतासे समाप्तिके लिये नमस्कार करता हूं ॥॥ १ ॥ सुश्षुता- 
दिक मुनियोंक कहे हुए प्रयोगसारसे लेकर बहुत तंत्र हें, उतक जो सार सुश्रुता- 
ः दिकोंने कहा है वही सार इस बालतंत्रग्रंथ्में नियुक्त किया है ॥। २ ।। स्त्रियोंके आठ 
दोष होते हें और नवमदोष पुरुषका होता है, रक्तसे १ पित्तस २ वातस ३ कफ़स 
४ संनिपातसे ५ ग्रहक दोषस ६ देवताओंक कोपस ७ अभिचारस अर्थात्‌ गुरु वृद्ध 
देवताओंके शापसे ८ ऐसे आठ प्रकारके स्त्रियोंक विकार होते हें और पुरुषका वीय- 
हीनताका एक दोष होता है ऐसे नव विकारोंस संतानका अवरोध होता है अब 
. स्त्रियोंके वंध्यापनक तीन भेद और कहते हें, प्रथम काकवंध्या १ जिस स्त्रीक एक 
सन्‍्तान होकर फिर नहीं हो. उसको काकवंध्या कहते हें, दूसरी मृतवत्सा जिसके 
संतान हो होके मर जावें, उसको मृतवत्सा कहते हैं, तीसरी गर्भ्लाषी जिस स्त्रीक 
गर्भस्थित हो होकर स्व जाये गर्भ पूरा न हो उसको गर्भस्नावी कहते है, एसी तीन 
प्रकारकी वंध्या आठ प्रकारकी वंध्याओंस अलग हैँ. और एक आदिवंध्या जिसके 
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गर्मात्र भी स्थित न हो. ये सब वंध्या अपने उदरक दोषसे होती हैं और कारणसे 
नहीं होती हैँ । ३, ४ ।। 
पुष्प॑ तु जायते यस्या: फर्ल चाषि न विद्यते । तस्था दोषविकारांश्च 
ज्ञात्वा कम समारभंत्‌ ॥ ६॥। यस्या: पित्तहतं पुष्पं प्राज्मस्तदुपलक्षयेत | 
. पक्‍्वज॑बूफलाकारं कृष्णं स्रवति शोणितम्‌ ।॥॥| ७।॥। कटठिशलं भवत्तस्या 
उदरं परिदह्मयते ॥। प्रदरं च करोत्युष्णमंतत्पित्तस्थ लक्षणम ।। ८ ॥ 
प्रत्योषधं प्रवक्ष्यासि येन गर्भोभिजायते ॥। उत्पलं तगरं कुष्ठं यष्टी 
सधुकचंदनम्‌ ॥। एतानि समभागानि छागीक्षीरेण पेषयेत ।। ९ ।। पिले- 
न्ञारी त्रिरात्र वा यावत्तावति शोणितम्‌ ।। ततो योन्‍्यां विशद्धाया- 
सिमां दह्यान्सभहोषधिम्‌ ॥ १०॥ लक्ष्मणां क्षीरसंयक्‍्तां नसये पाने 
भशरदापयत्‌ ।। तंत्र सा लक्षते पुत्र रूपबंत महाकविम्‌ ॥| ११॥। 
जिस स्त्रीक फूल आवे फल नहीं लगे अर्थात्‌ ऋतुमती होवे गर्भाधान नहीं 
हो उसका आतंव दूषित होता है प्रथम उसके विकारोंको देखके पश्चात चिकित्सा 
करनी चाहिये ।। ६ ॥ जिस स्त्रीका फल पित्तसे दूषित है उसका आतंव वद्यको 
देखना चाहिये. जंसा पका हुआ जामुनका फल होता है ऐसा काला रुधिर ऋतुकंलमे 
योनिद्वारा ख़बे | ७ | और कटिमें शूल हो पेटमें जलन हो हाथ पैर गरम रहें 
रुधिर नरम गिरे इतने लक्षण पित्तदूषित आतंवक हें । ८ ॥| अब इसकी औषध 
कहते हें, जिससे यह विकार शांत हो और गर्भ स्थित हो-कमलगद्ढठा तगर, कूट 
मुलहटी, सफंदचन्दन ये द्रव्य सब समान लेकर कूटकर बकरीके दूध में पीस कर 
कपडे से छान कर तीन दिन ऋतुकालमें स्त्री पान करे या जितने दिन आतंव जारी' 
रहे उतने दिन तक पान करे इससे योनि शुद्ध हो जाने पर इस महौषधीको दे ।। ९ ॥ 
१० ॥ लक्ष्मणा जडीको गौक दूधमें पीस कर छानकर १२ दिन तक सूंघने व पीने 
से स्त्री रूपवान, गुणी पुत्र को प्राप्त करती है ॥ ११॥ रा 
यस्या वातह॒त पुष्पं फल तस्या न विद्यते ॥ अतिसुक्ष्मतरं रक्त कुसूुं- 
भोदकसलन्निभम्‌ ॥| १२ ॥॥ कटिशल भवेत्तस्था योनिश्ल तथा ज्वरम 
॥ १३ ॥ सहकारस्य मूल च मूल व्याध्यीभव॑ तथा ॥ बृहतीजंबुमले- 
क्षीरेणालोड्यसापिबेतू_ ॥ १४॥ सप्ताहंपंचरात्रवायावत्त्रवति 
शोणितम्‌ ॥। ततोयोन्‍्यांविशुद्धायांलक्ष्मणां क्षीरसंयुताम्‌ ।॥ १५ ॥ नस्ये- 
पानेचदातव्यंतनसालभते सुतम्‌ ॥। यस्याः श्लेष्महतं पुष्पं तस्या नापि 
भवेत्फलम्‌ ॥॥ १६ ॥। बहुल पिच्छिलं रक्त नातिरक्‍तं बहेत्तदा ।। नाभि- 
मंडलमूलतुशलंभवतिदारुणम्‌ ॥॥ १७ ॥ अकमूलंप्रियगुंचकुसुमंनाग- 
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केसरस्‌ ।। बलांचातिबलांचवछागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥॥| १८॥ त्रिफला- 
त्रिकटुंचेबचित्रकंससभागिकम्‌ ॥। अजाक्षीरेणसंपिष्ट्वा चालोड्ययुवती- 
पिबेत्‌ ॥ १९॥ ौनत्रिरात्र पंचरात्रवायावत्लवतिशोणितम्‌ ।। ततो 
योन्‍्यां विशुद्धायां लक्ष्मणां नसि दापयेत्‌ ॥॥ २०॥ 

जिस स्त्रीक॑ वायुपीडित फूल आवे उसके फल नहीं लगे अर्थात्‌ गर्भधारण 
नहीं करे, उसके लक्षण कहते हैँ, खून बहुत सूक्ष्म रक्त कुसूंभक रंग सदश आवे 
॥ १२ ॥| और कटियें शूल रहे अर्थात्‌ दर्द रह और योनिमें शूल रहे ज्वर रहे इतने 
लक्षण वायूपीड़ित ऋतु आनेक हैं । १३ ॥। अब उसकी चिकित्सा लिखते हें । आंबकी 
जडकी छाल दोनों कटेलियोंकी जड जामुनक जडकी छाल यह सममात्रा लेकर 
गौक दूधमें पीसकर वह स्त्री पीवे ।१४॥ पांच दिन तथा सात दिन जब तक रक्ष्त 
स्रवे तब तक पीवे, पीछे योनि शुद्ध होनेसे लक्ष्मणा जडी दूधक साथ पीवे और संघे 
॥ १५ ॥ यह उपाय करनेसे वह स्त्री रूपवान्‌ गुणवान्‌ पुत्रको प्राप्त हो । जिस 
स्त्रीके कफविकारस पीडित फूल आवे उसके भी फल नहीं लगता है ।। १६। अब 
उसके लक्षण कहते हें, रक्त चिकना और घना पडता है और बहुत लाल नहीं अर्थात्‌ 
प्याजी रक्त पड़ता है और नाभि में भयंकर दर्द रहता है ।॥। १७।। अब उसकी 
चिकित्सा लिखते हें, आककी जड, महँदी, लौंग, नागकंशर, खरेंटीकी जड, गंगे- 
रनकी छाल यह सब ओऔषधी सममात्रा लेकर बकरीक दूध घोटकर वह स्त्री 
पीवे ॥। १८॥ अथवा हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिरच, चीता, यह सब औषधी 
सममात्रा लेकर बकरीके दूधमें पीस कर घोल छान कर पीवे ॥। १९ ।। तीन दिन 
तथा पांच दिन जितने दिन खून सत्रवे उतने दिन पीवे, फिर योनि शुद्ध होने 
से लक्ष्मणा जडी बकरीक दृधमें घोट कर पीवे और सूंघे उस स्त्रीक गर्भ हो, 
रूपवान्‌ गुणवान्‌ पुत्र हो | २० ॥। 

संनिपातह॒तं पुष्पं ज्वरस्तीव्रश्च जायते ।। शोणितं तु भवेत्कृष्णंचा- 
त्युष्णंपिच्छिलंबह ॥| २१ ॥ कुक्षिदेश तथायोन्‍्यांकट्यांशलंचजायते ॥ 
गात्रभंगोभवेत्तस्या बहुनिद्राचजायते ।| २२ ॥ गंधवंहस्तमूल॑ च, सह- 
कारंत्रिवृत्तकम्‌ ।। उत्पलंतगरंकुष्ठयष्टीसधुकचंदनम्‌ ॥॥ २३ ॥ अजा- 
क्षीरेणपिष्टंतुसप्तरात्रंततःपिबेत्‌ ।। रजोहात्पंचरात्रंचयावत्लवति शोणि- 
तम्‌ ॥। २४ ॥। ततोयोन्‍्यांविशुद्धायांश्वेताकंक्षुद्रिणोतथा । लमक्ष्णांवं- 
ध्यकर्को्टीश्वेतांचगिरिकणिकास्‌ ॥ २५ ॥ गयां क्षोरेणसंपिष्यनसिपा- 
नंप्रदापयेत्‌ ॥। दक्षिणलभुतेपुत्रं वामेपुत्नीं त संशयः ॥ २६ 0 


जिस स्त्रीक सन्निपातदोषसे ऋतु आवे उसके लक्षण कहते हें, वह 
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स्‍त्री ऋतुमती हो जब बडा तीब्रज्वर हो, रक्त काला आने और बहुत गर्म और 
चिकना आवे ॥| २१ ॥| और कूखमें योनिमें कटिमें शूल हो अर्थात्‌ पीडा हो और 
हडफोड रहे नींद ज्यादा आवे यह लक्षण त्रिदोष विकार ऋतु आनेमें होते हैं।।२२॥ । 
अब उसकी चिकित्सा कहते हैं, अरंडकी छाल, आमकी छाल, निसोत, कमलगद्टा, 
तगर, कूठ, मुलहठी, सफेदचन्दन ।। २३ ॥| यह सब समान औषधी लेकर बकरीके 
दूधमें पीसकर ७ सात दिन पीवे अथवा जिस रोज ऋतुमती हो, उस रोजसे ५ पांच 
रोजतक पीवे, अव्वल यह मत है जहांतक खून गिरेव हांतक पीवे ।। २४ ॥। फिर 
योनि शुद्ध होनेपर, सफेद आमकी जड, छोटी कटाईकी जड़, लक्ष्मणा जडी, बांझक 
कौडी, सफेद फूलकी विष्णुक्रांता ॥ २५।। यह सब समान औषधी लेकर गोके 
दूधमें घोट छानकर नासिकासे वेद्य पिलावे दाहिती नासिकासे पीवे तो पुत्र होवे 
और बाईं तरफकी नासिकासे पीवे तो पुत्री होय इसमें कुछ संदह नहीं ।। २६ ॥। 


पूर्वोक्तदोषहीनायाग्रहदोषो न संशय: ॥। जन्मपत्रीं समालोक्य- 
ग्रहपूजां समाचरेत्‌ ॥| २७॥ ब्रतं तयाप्रकतंव्यंमरध्यमस्थग्रहस्थ च॑ ॥ 
बिकारेण यदा वंध्या स्फुटट चिह्न तदा भवेत्‌ ॥ रोगनाशे भवेद्गर्भोना- 
त्याकार्या विचारणा ॥ २८ ॥ देवताकोपवंध्यायास्तस्याश्चिह्लंवदास्य- 
हम्‌ ।॥ अष्टम्यां च चतुद्दश्यासावेशोवेदना तथा ॥२९॥ गोत्रदेवीस- 
साराध्यदुर्गामंत्रंततोजपेत्‌ ।। गणनाथंसमध्यच्येपुत्रेंसलभलेध्यबम्‌।॥३०॥॥ 
कृत्याकृतंयदादोषंशरीरेवेदना भवेत्‌ ॥ दुर्गामंत्रंजपेन्ारीततोगर्भोभिवे- 
दूध वस्‌ ॥।३१॥ अन्यहंध्याष्टर्क वक्ष्येसबेतंत्रेषु गोपितम्‌ ॥। त्रिपक्षीशुध- 
तोसज्जात्रिमुखीव्याध्िणीबकी_॥। ३२ ॥। _ कमलीव्यक्तिनीचवता- 
सांचिह्नं वदास्यहम्‌ ॥। त्रिपक्षोनामसयाव॑ध्यात्रिपक्षेपुष्पिता भवेत्‌ ॥३३॥। 
पूर्व कहे हुए दोष रक्त, वायु, पित्त, कफ सन्निपात इन दोषोंक लक्षणों रहित 

स्त्री हो और गर्भधारण न करे तो ग्रहदोष होता है इसमें कुछ संदह नहीं. अब उसकी 
या उसके पतिकी जन्मपत्रिका देखकर अवरोधक ग्रहका जप,पूजन, दान,हवन करावे 
तब सन्‍्तान होवे ।। जो मध्यम ग्रह हो उसका ब्रत उस स्त्रीके करना चाहिये । 
॥ २७ ॥ जिस विकार से वंध्वा होती है उस विका रके लक्षण प्रकट होते हैं । उस 
विकारकी चिकित्सा करनेसे रोग निवृत्त होने पर गर्भास्थित हो जाता है इसमें कुछ 
ज्यादा विचार नहीं है ।। २८ ॥। जो स्त्री दवताक कोपस बांझ हुई हो उसके लक्षण 
कहते हें : अष्टमीमें या चतु्दशीमें उसके शरीरमे वेदना हो या इन तिथियोंमें ऋतु- 
मती हो, पीडा हो ॥२९ ॥ तो उस स्त्री को गोत्रदेवीका आराधन कराना चाहिये, 
दुर्गापाठ करना जाहिये और गणेशजीका ब्रत संकटाचतुर्थीका ब्रतविधान करे | 
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तब उस स्त्री को निश्चित पुत्र प्राप्ति होती है ।। ३० ॥ और किसी स्त्रीने स्त्रीपर 
_ कुछ करा दिया हो उसका उपाय यह है :-छः मास तक दुर्गापाठ कराव और 
देवीके प्रक्षालनके जलसे शिर, नाभि, कुच धोवे तो दोष मिटे । गुरुदेवके शापसे 
संतान नहीं हो तो गुरुदेवकी पूजा भक्तिकर आशीर्वाद लेबे और मनोवांछित 
भोजन वस्त्रदान देने पर संन्‍्तान होये और जीवे । इत्तन लक्षण उपाय आठ 
प्रकारकी वन्ध्याक कहे हैं । ३१ ॥| अब और भी आठ प्रकारकी वंध्या कहते हें 
जो स्व तन्त्रोंमें गुप्त हें अब उनके नाम भेद लक्षण उपाय अलग २ कहते हें । 
त्रिपक्षी १ शुभ्रति २ सज्जा ३ त्रिमुखी ४ व्याध्षिणी ५ बकी ६ कमली ७ 
व्यक्तिनी ८ यह आठ प्रकारकी वंध्या हैं। अब इनके अलगअलग लक्षण कहते 
हें। जो स्त्री तीन पक्षमें ऋतुमती हो उसको त्रिपक्षी कहते हैं । ३२ ॥ ३३ ॥ 
हेजीरकेश्वेतवचाकर्कोट्याश्वफलंसमम्‌ ॥॥  तण्डुलोदकसंपिष्टं- 
चोत्थितासूर्यसम्मुखी ।॥ ३४॥। त्रिदिनं च पिबेन्नारीदुग्धभक्तंचभोज- 
नम्‌ ॥ तेतगर्भोभवेज्ञार्या: सत्यमेतन्नसंशयः ॥॥ ३५॥ शुध्मतीनामया- 
वंध्याचिह्नंतस्पावदास्यहम्‌ ।। गात्रसंकुचनंनित्यंदेहेचेवविवर्णता ॥३६॥ 
शर्भस्तस्यानजायेतसज्जावंध्या च कथ्यते ॥| अप्रमाणश्चदिवसस्तस्याः 
पुष्पं॑ प्रजायतें ॥। ३७॥॥ ॥ 
अब त्रिपक्षीकी चिकित्सा लिखते हेँ। स्थाहजीरा फंदजीरा, खुरासा- 
नीवच, ककौडाका फल ये औषधियां सब समान लेकर चावलोंक पानीसे पीसकर 
प्रभात समय स्नानकर सूर्यके सामने खडी होकर ३ दिन तक पीवे और दूध चावल 
भोजन करे तो उस स्त्रीके अवश्य गर्भ रहे यह सत्य वार्ता है, इसमें कुछ संदेह 
नहीं ।। ३४ ॥। ३५ ।। अब शुअ्अती नामक वंध्याक लक्षण कहते हैं, गात्र सकुचा 
रहे और देहका रूप रंग विवर्ण हो जावे ॥| ३६ ॥ शुझ्नती नामक वंध्याके गर्भ 
स्थित नहीं होता है, इस ग्रन्थकी यह मान्यता है और तंत्रोंमें शुअती वंध्याका 
इलाज लिखा है सो यहांभी लिखते हें । नागकेशर ठटंक ३ हाऊबेर, टंक ३ मोर- 
शिखा टंक ३ मिसरी टंक १८ ये औषधियां पीस कपडछान कर पूडी टंक ३ तीन- 
की बनावे प्रातःकाल स्नानकर सूर्य सन्‍्मुख खडी हो एक वर्णी गायक दूधरसे पुडिया 
लेवे चावल दूधका भोजन करे और वस्तुका त्यागकरे, शुभतीवंध्याक संतान हो॥ 
अब सज्जानामक वंध्याक लक्षण कहते हैँ, सज्जा वंध्याक ऋतु अप्रमाणित दिनोंमे 
आता है कभी ऋतु देरमें आता है। कभी ऋतु जलदी आता है उह स्त्रीको सज्जा 
वंध्या कहते हें ॥ ३७ ।। 
जीरेवचांसमंगांचगृह णीयाच्छुभवासरे कर्कोर्टीश्वृंखलाकारींपिष्ट्वा 
तडुलवारिणा ॥ दिनत्रयंयतानारीसूर्यस्थसम्मुखीपिबंत्‌ ॥॥ ३८ ॥ सदु- 
बा. २ 
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(१०) बालतंत्र 


ग्धंषष्टिकान्नंचभक्षयेहिनसप्तकम्‌ ।। तेनगर्भोभवेज्ञार्या स्त्रिमुखीनामकथ्यते 
॥ ३९ ॥ तस्याश्चिह्लृंप्रवक्ष्यामिसथुनेसलिलंखवेत्‌ ॥। भोजनेमेथुनेलौल्य 
गर्भस्तस्पा न विद्यते ॥। ४० ॥ व्याधिण्याउत्तरेकालेः्पत्यमेकंप्रजायते ॥॥ 
त्रिपक्ष्युक्तप्रदातव्यमोषधंपुत्रदायकम्‌ ।॥। ४१ ।। बक्यसुक्खवतेश्वेतंदश- 
मेष्ण्टमकेदिने ।। असाध्या सातुविज्ञेया औषधं नेव कारयत्‌ ॥॥ ४२ ॥ 
अब सज्जा वंध्याकी चिकित्सा कहते हैं। स्थाहजीरा, सफेदजीरा, खुरा- 
सानीवच, मंजीठ, ककोडी, हडजोडी ये दवाएं शुभ दिन सब समान लेकर चावलोंके 
जलमें बारीक पीस छानकर प्रात:काल स्नानकर सूुर्यके सामने खडी हो दिन ३ 
तीन तक यत्नसे नारी पीवे | ३७ ॥| ३८ ॥। दूध सांठी चावल दिन ७ भोजन 
करे इससे सज्जानाम वंध्याक गर्भ रहे संतान होवे अब त्रिमुखीनाम वंध्याके लक्षण 
कहते हैं ॥| ३९ ॥ मैथुन समयमें भोग करते योनिसे जल ख्रवे और भोजनसे 
और मंथुनसे तृप्त न हो, भोजन मेथुनमें चित्त बहुत रखे, उस त्रिमुखी वंध्याक 
गर्भ स्थित नहीं होता है।। ४० ।। अब व्यात्रिणी वंध्याक लक्षण कहते हैं :- 
जिस स्त्रीके एक सन्‍्तान अवस्था चढ़कर हो दूसरी होवे नहीं उसको व्यात्िणी 
वंध्या कहते हें उसकी चिकित्सा वही है जो त्रिपक्षी वंध्याक लिये कही है, वही 
पुत्र देनेवाली औषधी देती चाहिये ।।| ४१ ॥॥ अब बकी नाम वंध्याका लक्षण 
कहते हैं, बकी वंध्याक सफेद खून धातु सदृश आठवें दशवें दिन गिरे उसको बकी . 
वंध्या कहते हें यह असाध्य होती है इस वंध्याकी औषधी वेद्य न करे ।। ४२ ।। 
सलिलंसख्रवतेयोन्या: कमलिन्यांनिरंतरम्‌ ।। असाध्या साचविल्ञेया- 
ओऔषधंनंवकारयेत्‌ ॥| ४३ ॥ _ व्यक्तिनी नामवंध्याया:प्रमेहोभवति 
स्फुटम्‌ ॥ रक्‍्तापासार्ग जंबीजंशकरासदंकीफलम्‌ ॥। ४४ ॥।  औषधीं- 
रत्नमालांचगोदुग्धेनप्रपेषयेत्‌ ॥। त्रिसप्तदिवर्स पीत्वा प्रमेहं नाशये- 
दुक्षुवम्‌ ॥॥ ४५ ॥। क्ृष्णागुरु केसरं चर कर्को्टी सरलां तथा।॥। ह्वेजी- 
रकसवत्सागोक्षीरेणालोड्य सा पिबत्‌ ॥॥ ४६ ॥। दिनत्रयं दुग्धषष्टिभो- 
जनंगर्भधारकस्‌ ।। लक्षणानि परिज्ञाय ह्ौौषधों कारयेत्सुधी: ॥।| ४७॥। 
इति श्रीकल्याणवंद्यकृते बालतंत्रे षोडशवंध्याप्रतीकारो नाम प्रथम: पटल:।। १॥। 
अब कमलिनी वंध्याक लक्षण, कहते हैं, कमलिनी वंध्याकी योनिसे निरंतर 
पानी बहता है उस स्त्रीका वंध्यत्व असाध्य होता है उसकी औषध वैद्य नहीं करे 
उसके सन्‍्तान होनी असंभव है ।। ४३ ॥| अब व्यक्तिनी वंध्याके लक्षण कहते 
हैं। व्यक्तिनी वंध्याको प्रकटतासे प्रमेह होता है श्वेत धातु नित्य गिरती है सिद्धांत 
वार्ता यह है स्त्रियोंके प्रमेह होता नहीं है और यहां प्रमेह लिखा इसका यह तात्पये 
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हिन्दीदीका सहित (११) 


है सोमनामक प्रदर हों जाता है अब इसका इलाज यह है कि लाल चिरचिराक 
बीज, मिसरी, आंवला, रतनजोत ये औषधियां सब बरोबर लेकर गौक दूधमें 
पीसकर छानकर दिन २१ तक पीवे तो व्यक्तिनीका प्रमेह निश्चय दूर हो जावे 
॥ ४४ ।। ४५ ॥ प्रमेह दूर होने पर काला अगर, कसर, ककोडा, मोरशिखा, 
स्पाहजीरा, सफेदजीरा ये सब औषधियां समान लेकर बछड़वाली गौके दृधरमें 
पीस छानकर तीन ३ दिन पीवे ॥। ४६ ।। तीन दिन गर्भधारण करनेवाली इस 
औषधीका सेवन करे और दूध चावलका भोजन करे, अवश्य गर्भ रहे, संतान हो 
इस बालतंत्रग्रंथमें सोलह प्रकारकी वंध्या कही हें, उनके लक्षण, देखकर विचार- 
कर वेद्यवर औषधी करे, जिससे यशको प्राप्त हो ॥| ४७ ॥॥ 
इति श्रीपंडितनंदकुमा रवद्यकृतबालतंत्र भाषाटीकायां प्रथम: 
पटल: ॥। १। 


पूर्वोक्तचिह्नहीनानां प्रतोकारं वदाम्यहम्‌ ।। द्लेजीरके श्वेत- 
वचावटपिप्पलबंदकी ।। १॥ श्यृंगालकंठरोमाणिकर्कोटीफलमूलके !॥ 
सहल्नमूलीं सवत्सागोक्षीरेणाथदिनत्रयम्‌ ॥॥२ ॥। सूर्यस्य सम्मुख पीत्वा 
क्षीरषष्टिकभोजनात्‌ ॥। गर्भोभवतिवंध्याया श्रुव॒म्सस्मिन्चसंशय: ॥॥ ३॥। 
पुष्येवाशततारायांशंखपुष्पींसमाहरेत्‌ ॥। पिष्ट्वातद्रसमादायऋतुस्नाता- 
चतत्पिबेत्‌ ॥। वंध्या गर्भदधात्याशुनात्रकार्याबचारणा ॥| ४॥। श्वेत- 
कुलित्थसंभूत॑मूलंनागबलो-ठूबम्‌ ॥॥_ अपराजिता मुतुस्नातागोदुग्धेन- 
समंपिबत्‌ ॥ दिनत्रयंतथासप्तगर्भोभ्नवतिनान्यथा ॥॥ ५ ॥ अश्वगंधाभ- 
वंसूलंगोघृतेनसमन्वितम्‌ ।। ऋतुस्नातापिबंन्नारीत्रिदिनेगंभंधा रकम्‌।। ६१) 

अब पूर्वप्टलमें कही हुई जो वंध्या हे उनके लक्षणोंसे रहित वंध्याओंके और 
प्रतीकार कहते हें। सफेदजीरा स्थाहजीरा, खुरासानी वच, बडकी डाढी, पीप- 
लकी डाढी, स्याल के गलेका कंश, ककौडीकी जड और फल, शतावर यह सब 
दवा समान लेकर कूट कपडछान कर ६ मास बच्छावाली गौक दूधकक साथ ३ 
दिन तक लेवे ।। १ ॥ २ ॥ स्नान कर सूययक सन्‍्मुख खडी हो पीव॑ और दूध 
चावलका भोजन करे तो वंध्या स्त्रीके गर्भस्थित हो इसमें कुछ संदेह नहीं ।। ३ ।॥। 
पुनर्पाय: । पुष्य नक्षत्रमं अथवा शतभिषा नक्षत्रम घोलफूलीको पंचांगसमंत 
लाकर पीसकर उसका रस निकालकर ऋतुमती स्त्री स्तान करके पीव तो वह 
वंध्या शीघ्रगर्भभो धारण करे। इसमें कुछ संदेह नहीं ॥। ४ ॥| पुनरुपाय: १ ओर 
तंत्रको लिखते हैं। गोरशिखाजडीको प्रथम दिन संध्याको निमंत्रित करे । अगल 
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(१२) े बालतंत्र 


योगक दिन उपाड लावे फिर पीसकर एकवर्णी गौ दूधके साथ ऋतुस्तान कर 
सूर्य सन्‍्मुख खडी होकर आद्रकंशों आद्रंकपडों यह औषधी लेवे दुग्ध चावलका 
भोजन करें वंध्याक गर्भ रहे संतान हो। पुनरुपाय:। सफेदकुलथी गंगेरणकी 
जडकी छाल, अपराजिताकी जड यह सब समान औषधी ऋतुस्तान करके 
कपिला गौक दूधक साथ पीवे दिन तीन तक तथा दिन सात तक तो वंध्या स्त्रीके 
गर्भ रहे, संतान हो ॥। ५ ॥| पुनरुपाय: | असगंध नगौरी कूट कपडछान करके 
गौके घीमें मिलाय ऋतुस्तान कर दिन तीन चाटे तो वंध्यास्त्रीको गर्भ रहे संतान 
होवे ॥| ६ ।। 

सुश्वेतकंटकीमूलंतन्सयूरशिखाभवम्‌ ।। ._ च्यहंगोपयसानारीपि- 
बेग्दर्भोॉभवेद्‌शुवम्‌ ।। ७॥। बीजपूरस्यबीजानि गोदुग्धेनचपेषयेत्‌ ॥ 
पिबेग्दर्भोभिवेन्ञार्यास्त्रिदिनंषष्टिकादनात्‌ ॥ ८ ॥ मेषीदुग्धीभवंसूलंगो- 
दुग्धेनचसंपिबत्‌ ।। ऋतुत्रये ततो गर्भोभवत्येव न संशय: ।॥ ९ ॥ त्रिफला- 
पिप्पलीद्राक्षालों ध्रंजीणोंगुडस्तथा ।। रवरति:कृतायोनिमध्य क्षिप्तागर्भकरी- 
समता ॥ १० ॥ पिपप्लोदेवतादारुलाक्षागुग्गुलुनिसिता ॥| वर्तिकायोनि- 
सध्येतुक्षिप्ताशो धनकारिणी ॥ ११॥ शुण्ठीमुस्ताहरिद्रेह्ेबलाहिगु-. 
सिसी परम्‌ ॥ एपांवर्ति:ः कृता योनौक्षिप्ताशोधनगर्भकृत ॥॥ १२ ॥। 

सफेद कटेलीकी जड मोरशिखाकीजड इत औषधियोंका चूर्णकर गौके 
दूधके साथ वंध्या स्त्री ३ दिन पीवे तो निश्चय गर्भ रहे और संतान हो ॥॥ ७ ॥ 
पुनरुपाय:। विजौराक बीजोंको गौके दूधमें पीसे फिर दूधमें छानकर ३ दिल वंध्या 
स्त्री पीवे। और सांठीचावलका भोजन करे गर्भ स्थित हो संतान हो || ८ ॥। 
पुनरुपाय: । मेढासिंगी और दृधीकी जड ये औषधियां कूट कपडछान कर गौके 
दूध ३ दिल वंध्या स्त्री ऋतुमती हो उस समय पीवे तो गर्भस्थित हो इसमें कुछ 
संदेह नहीं ॥। ९ | अब गर्भ धारण करनेवाली बत्तियोंकों कहते हैं, बडी हरडे, 
बहेडा, आंवला, पीपल, मुनक्कादाख, लोद, पुराता गुड इन औषधियोंको कूट 
कपडछान कर फिर जलमें पीसकर कपडाक दवा लगाक बत्ती ३ अंगूठा समान 
मोटी आठ अंगुल लंबी बनाकर ऋतु समय योनिमें रक्खे, योनि शुद्ध हो, कोष्ठ 
शुद्ध हो, स्त्री गर्भधारण करें संतान हो ॥। १० ॥। अन्यावर्ति: ।। पीपल, देवदार, 
लाख, गुग्गुलु इन दवाइयोंकी वत्ती करके अंगुल ८ की योनिमें रखे योनि शुद्ध 
हो, गर्भधारण करे, संतान हो ।। ११॥ अन्वावर्ति:। सोंठ, नागरमोथा, हलदी, ' 
दारुहलदी, खरेंटी, हींग, सौंफ, गूगल, ये औषधियां सब समान लेकर बडी बारीक 


पीसकर कपडे पर लगाकरक बत्ती बनाकर योनिमें रक्खे तो योनि शद्ध हो गरभे- 
स्थित हो ॥ १२ |? | 
९ 
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हिन्दीटीका सहित (१३) 


गंधक शंखचूर्ण च सममात्रां मनःशलाम्‌ ।ज लेनसह संपिष्य- 
लिक्षिपेद्योनिमंडले ।। १३ ॥ वेदनाशोफकण्ड्श्चहरत्येवतसंशयः ॥॥ १४ ॥॥ 
बलासिताढ्यातिबलामधूकंवटस्पशुंगंगजकंसरं च।। एतन्सधुक्षीरग- 
तेनिपीतंवन्ध्यापिपुत्ननियतं प्रसृत ॥| १५॥ एएरंडधात्रीफलमातुलुंगबी- 
जानि मूल सितकंटकार्या: ॥ विनत्रयं क्षोरयुतंप्रपीतमेतत्सुखंगर्भवर 
प्रधत्ते ।। १६ ॥ अश्वगन्धाकषायेण पयः सिद्ध घृतान्वितम्‌ ॥ प्रातः 
पीत्वाऋतुस्नाता धत्तेगर्भनसंशयः ॥। १७॥। पुष्योद्धतंसद्रिधिलक्ष्मणा- 
यासलंतथान्यत्सहदेविकाया: ॥। घृतान्वितंकन्यकयाप्रपिष्टंदुग्धेनपीत प्रक- 
रोतिगर्भभू ॥ १८ ॥। 

योनिलेप कहते हैं आंवलासारगंधकर, शंखका चूना दोनोंके बराबर 
मनशिल इन तीनों दवाइयोंको जलमें पीसकर योतिर्क बीचमें रख दे अर्थात्‌ लेप 
करने से योनिकी पीडा मिटे सोजा दूर हो खुजली योगिकी दूर हो इसमें कुछ संदह 
नहीं ।। १३ ॥| १४ ॥। पुन्वन्ध्योपाय: | खरेंटी, मिसरी, सदहदेई, मुलठी बडकी 
दाढी, नागकंसर ये औषधियां सवंसमान लेकर कूट कपड छानकर दूधम सहद 
और घी मिलाकर दवा खाकर ऊपरसे यह दूध पीवे सातदिन तक करने पर अवश्य 
पुत्रको उत्पन्न करे ॥| १५॥ पुनरुपाय:। अरंडकी गिरी आंवला, बिजौरेक 
बीज, सफेद कटेलीकी जड़ ये सब दवाई कूट कपडछान कर ऋतुस्तान किये पीछे 
वंध्या स्त्री दिन ४ गौक दूधक साथ पीवे तो सुखपूर्वक गभकों धारण करे ॥। १६ ॥। 
पुनरुपाय: । अगसंधका कषाय करके सिद्ध किये हुए दूधको धृत डालक ऋतुस्नाता 
पुनरुपाय: । असगंधका कषाय करके सिद्ध किये हुए दूधकों घृत डालकर ऋतुस्नाता 
वन्ध्या स्त्री प्रातः:काल पीवे तो गर्भभो धारण करे इसमें कुछ सन्दह नहीं ।॥ १७ ।। 
पुनरुपाय: ॥ पुष्यनक्षत्रमें विधिपूवेंक लक्ष्मणा जडीकी जड लावे और सहदेईकी जड 
लावे फिर गौक घृतमें कन्या पास पिसवाक गोली बांधकर थोक दूधक साथ वंध्या 
स्‍त्री पीवे तो गर्भ रहे ॥| १८ ॥। 

पत्रमेक॑ पलाशस्थर्गभ्णीपयसान्वितम्‌ ॥॥ पीत्वापुत्रमवाप्नोति- 
वीय॑बंतंनसंशथः ॥ १९ ॥ कुरंट्मूल॑ धातक्या:कुसुमानिवर्टांकुरा: ॥॥ 
नीलोत्पलंपयोयक्तमेतद्गर्भप्रदंध्यु वम्‌॒ ॥। २० ॥ संयोज्यकर्षबुभस्यमूलं- 
तेलंप्रपीत॑ कुण्डवप्रमाणम्‌ ॥। स्त्रियापयोभक्तभुजा . दिनांतेसुतंग्रदत्त- 
नियतंप्रशस्तम॒॥। २१॥ _पुत्रसंजोविकामूलंशिवलिगीफलान्वितम्‌ ॥ 
पुष्पोद्धृतंपयोमिश्रंपीतंगरभभप्रदंधध ब॒म्‌ ॥॥ २२ ॥॥ पुत्रसंजी विकामूलविष्णु- 
कऋतेशालगिका: ।।  पीत्वापुत्रमवाप्नोतिनकन्याजायतेस्फुटम्‌ ॥॥ २३ ॥। 
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(१४) बालतंत्र 


रस: प्रपीतःसितकंटकार्यामूलस्यपुष्पंत्रिदिनंजलेन ॥. मयूरसूलस्थचना- 
सिकायादत्तेसुतंदक्षिणसंपुटेन ।॥ २४ ॥ 

पुत्र होनेका उपाय ॥ गर्भवती स्त्री पुनवेसु नक्षत्रके दिन संध्यासमयमें 
पलाश वृक्षको निमंत्रित करे; प्रभात समय सूर्योदयर्मे जाकर पलाश वृक्षक पत्ते 
३०० तीन सौ तोड लावे छायामें सुखाले फिर एक पत्ता रोज प्रातःकाल पीसकर 
गौक दूधक साथ जब तक संतान हो तब तक पीवे तो बड़ा परात्रमी पुत्र प्राप्त 
हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।। १९ ।। गर्भ रहनेका और उपाय कहते हें--कुरंड- 
की जड़, धायक फूल, बडकी गोभां नीलोफर ये सब कूट कपडछान कर गौके 
दूधक साथ पीवे तो गर्भको पैदा करे इसमें संदेह नहीं ।। २० ॥। पुनरुपायः ॥ 
बांसेकी जड एक कष १६ मासे मीठ तेलमें मिलाकर पीवे और संध्या समयमे 
दूध भातका भोजन करे तो वंध्यास्त्री श्रेष्ठ पुत्रकों पदा करें ॥२१॥ 
पुनरुपाय: ।। जीया पोताकी जड, शिवलिंगीका फल, पुष्यनक्षत्रमें लावे फिर 
गौक दूधक साथ यह औषधी पीई हुई निश्चय करके गर्भको पैदा करती है इसमें 
कुछ संदेह नहीं ।। २२ ॥| जीयापोताकी जड, विष्णुक्रांता, शिवलिंगी यह औषधि- 
ऋतुस्नान किये पीछे गौक दूधर्क साथ पीवे तो गर्भधारण करे पुत्र हो कन्या नहीं 
उत्पन्न हो ॥| २३ ॥। अन्योपाय: ।। सफेदकटेलीकी जडका रस दाहिनी नासिका 
से पीते अथवा सफेद कटहलीका फल जलमें पीसकर दाहिनी नासिका से पीवे 
अथवा मोरशिखाकी जड़का रस दाहिनी नासिकासे पीवे ३ दिन तो यह औषधी 
पुत्रको उत्पन्न करती है इसमें सन्देह नहीं ॥| २४ ॥ 

मंजिष्ठामधुककुष्ठत्रिफलाशकरावचा ।। अजमोदा हरिद्वेद्नेहिगुति- 
क्तकरोहिणी ॥ २५॥ काकोलोक्षोर काकोलीमूलंचेबाश्वगंधजम्‌ ॥ 
जीवकर्षभकोमदे रेणघुकाबृहतीद्यम्‌ ॥ २६ ॥। उत्पलंचंदनंद्राक्षा पद्म- 
कंदेवदारुच ॥ एभिरक्षमितर्भागघृतप्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥॥ २७ ॥ चतुर्गुणे- 
नपयसायुक्ततन्मृदुनाग्तिना ॥. एतत्सपिनरः पीत्वा स्त्रीष नित्य 
प्रवतेते ॥ २८ ॥ पुत्रान्संजनयेच्छे ष्ठाउछ युक्तान्प्रियशंनान्‌ ॥॥ वंध्या 
च्॒ लभतेगर्भनात्रकार्याविचारणा ॥ २९ ॥ याचेवा$स्थिरगर्भाष्याद्या- 
वाजनयतेमृतम्‌ ॥। स्वल्पायुष॑ प्रसृतेवायाचकन्या: प्रसूयते ॥| ३० ॥ 
कल्याणेयोगुण: प्रोक्‍्तोगुण: सोप्यत्रवेभवेत्‌ ॥ हितमेतत्कुमाराणां 
सर्वग्रहविशोषणम्‌ ॥ ३१॥ सिद्धकल्याणकंनाम घृतसेतन्महद्दरम्‌ ॥। 
वीयसस्य शत वारं दृष्ट्वा च कथित मया ॥ ३२ ॥ | 

'मंजीठ, मुलहठी, कूट, हरड, बहेडा, आंवला, मिसरी वच, अजमोद, हलदी | 
दारुहलदी, हींग, कुटकी ।। २५ ॥ काकोली, क्षीरकाकोली, असगंध, गौरी, जीवक | 
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हिन्दीटीका सहित (१५) 


ऋषभ, मेंदा, महामेदा, रेणुकबीज, खडीकट्हलीकी जड, पसरकटलीकी जड, 
॥ २६ ॥| कमलगट्टा, सफेदचंदनका बुरादा, मुनक्‍का दाख, पदमाख देवदार, 
ये सब दवाइयां एक एक तोला लेकर सेर भर घीमें पकावे ।। २७ ॥| चार सर 
गौका दूध डालकर दवाइयोंका कल्क करके मंद मंद अग्निसे पकावे फिर सब दूध 
जलजावे औषधी सिकजावे तब अग्निसे उतारले, ठंढा होनसे घृत छानके शुद्ध 
पात्रमें रखदे, यह घृत एक तोला रोज पुरुष पीबे तो स्त्रियोंमें नित्य प्रवतत रहे 
बलहीन नहीं हो ॥। २८ ॥ इस घृतके प्रतापसे पुरुष बडे सुंदर और श्रेष्ठ 
और लक्ष्मीयुक्‍्त पुत्रोंको उत्पन्न करे और वांझ स्त्री गर्भभो धारण करे, इसमें 
कुछ विचार नहीं यह निश्चय है ।। २९ ॥ जो स्त्री गर्भधारण न करे अथवा जो 
स्त्री मरी संतानकों पैदा करती हो, अथवा स्वल्प आयुवाली संतानको पदा करती 
हो अथवा जो स्त्री कन्याओंको पेदा करनेवाली हो, उन्हींको यह घृत हितकारी 
है ।। ३० ॥। जो कल्याणघृतमें गुण कहे हें वही गुण इसके भी हें और बालकोंको 
भी यह हित है, स्व बालग्रहोंको दूर करनेवाला है| ३१ ॥यह सिद्ध कल्याण 
नाम करके बडा श्रेष्ठ घृत है, सौबार इस घृतका गुण देखकर कल्याणवंद्यने कहा 
है | ३२ ॥। इति सिद्धकल्याण घृतम्‌ ।। 


गुडपलावलेहंचकृत्वातंडुलबारिणा ।। लीढ्वागर्भन धत्तेस्‍्त्रीसुरते- 
करताभवेत्‌ ॥ ३३ ॥  आरनालपरिपेषितंत्र्यहंवाणिपुष्पसहित तु 
कामिनी ॥ सत्पुराणगुडमुष्टिसेविनोगर्भभवधरतेकदापि न ॥ ३४ ॥। 
पीतंज्योतिष्सतीपत्रराजिकोग्रासनंज्यहम्‌ ॥॥ शीतेनपयसा पिष्टंकुसुमं 
जनयेद्ध[ व्‌ ।। ३५ ।। शुंठीगुडेनसंपिष्टा भक्षयेद्िनसप्तकम्‌ ॥। तेनगर्भो- 
भवेज्नार्या:सत्यंसत्य॑ मयोदितम्‌ ॥॥ ३६ ।॥ 
इति श्रीकल्याणवैद्यकृते बालतंत्रे साधारणवंध्योषधकथननाम 
द्वितीय: पटल: ॥॥ २ ॥॥। 
गर्भ निरोध उपाय : -पुराना गुड ४ तोले लेकर चावलोंक पानी से अवलेह 
बनावे ७ दिन उसको चाटे उतनाही अंदाज हररोज चाटे तो वह स्त्री नित्य विषयमे 
रत रहने पर भी गर्भ धारण न करे ॥ ३३ ॥ अच्योपाय:॥ जो स्त्री बणीके 
फलको अर्थात्‌ वाडीक फूलकी कांसीको ३ दिन कांजीके पानीसे घोटकर पीवे 
और एक मुष्टि पुराना गुडका सेवन करे तो गर्भकों धारण कदाचित्‌ नहीं करे 
॥ ३४ ॥ स्त्रीके ऋतु आनेका उपाय: मालकांगनीके पत्तें, राई, वच, विजयसार 
ठंढे जालसे पीसकर कपडेसे छानकर ३ दिन पीवे तो गये हुए फूल फिर आने लगे 
निश्चत करके इसमें संदेह नहीं ।। ३५ ॥ पुन्गर्भोपाय: ॥। सोंठ और गुड लोनों 
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(छः बालतंत्र 


पीसकर ७ दिनतकर्त्री खावे तो स्त्रीके अवश्यगर्भ रहे कल्याणवंद्य कहता है यह 
वार्ता में सत्य कहता हूं | ३६ ॥। 
इति श्रीपण्डितनंदकुमारवद्यकृतबालतंत्रभाषाटीकायां ह्वितीयः 
पटल: ।। २ ॥। 


शुक्रहीनस्थबेपुंसः कथयाम्योषधीसहम्‌ ।। माक्षिकंधातुमाक्षो- 
कंलोहचूर्ण शिलाजतु ॥ पारदंचविडंगंचपथ्याभागसमन्वितम् ॥ १॥ 
घृतेनभावयित्वातुपात्रेकृत्वातुलोहजे ।। विडालपदसाज्तुभक्षयेच्चदिले- 
दिने ।। २॥। तस्थव्याधिजरासृत्युवेषेणकेन नश्यति ॥। कामयेत्स्त्रीसह- 
स्नतुबहुशुक्रोबहुप्रजआ: ॥॥ ३॥।_ कपिकच्छुभवंपूलंक्षीरपिष्टंपिबेन्नर: । 
अक्षयंजायतेशुक्रंकामयत्स्त्रीसहल्लशः ॥॥ ४ ॥। माथोयव: श्वर्दष्ट्रावावान- 
रीशतमूलिका ।। पयसापषयेत्तेनपत्वयद्घृतपुपषकम्‌ ।। ५॥॥ . दिलांते- 
भक्षयेदेक ततः क्षोरं पिबन्नरः।। षण्मासाम्यंतरेचेबवृद्धोपितरुणायते 
॥ ६ ॥ मासमेकंप्रयोगणशुक्रवृद्धिभवेद्‌ झुवम्‌ ॥॥ ७ ॥ 

जिस पुरुषक शरीरमें धातु न हो, उसका उपाय लिखते हँ--- शहद, सोना- 
मकक्‍्खीकी भस्म, लोहसार, शिलाजीत, रससिदूर, वायविडिंग, बडी हरडकी छाल, 
ये दवा सर्वंसमान लेकर गौक घीकी भावता देकर लोहके बतेनमें अर्थात्‌ हमाम- 
दस्तम या खरलमें, सवंददाका एक जिगर करके नित्य एक वषं खावे ऐसा ग्रन्थका 
लेख है, हमारा मत यह है शरीरक बल माफिक खावे, वर्षभरक सेवन करनेसे 
रोग वृद्ध अवस्था, मृत्यु, सब नष्ट हो जाती हूँ और हजारों स्त्रियोंके संग रमण 
करनेकी ताकत हो जाती है बहुत शुक्र शरीरमें पंदा हो जाता है और बहुतसी 
संतान होने लग जाती हैं ॥। १॥| २ ॥॥ ॥ ३ ॥ पुनरुपाय: ।। कौंच वृक्षकी जड 
दूध पीसकर जो पुरुष पीया करे तो उस पुरुषक शरीरम अक्षयवीय पंदा होता 
है और वह पुरुष हजारों स्त्रियोंकी इच्छा करने लगता है ।। ४ ।। पुनरुपायः ।॥। 
उडद, जो, गोखरू, कौंचक बीज, सफेद मुसली ये औषधियां से समान लेकर 
कट कपडछान करके दूधर्में बारीक पीसकर उसका घेवर बनाले || ५॥ फिर 
रात्रिको उसमेंसे ४ तोले खाकर ऊपरसे दूध गरम पीवे तो ६ छ: महीने सेवन 
करनेस वृद्ध पुरुष जवानक माफिक हो जाता है । ६ )। और एक महीना खानेसे 
निश्चय शरीरम वोयेकी वुद्धी हो जाती है इसमें संदेह नहीं है ।। ७ ॥॥ 

धातकोत्रिफलाचूणरसनेक्षुजकनतु ॥ भावयित्वा ततः पश्चान्म- 
धुशकरसंयुतम ।। ८ ।। जीर्णकायोपि तल्लीदृवापिबत्क्षीरंत्तोनिशि ॥ 
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हिन्दीटीका सिहत (१७) 


कामयेत्स्त्रीसहल्लाणि कामाग्निस्तस्थव्धतें ॥| ९॥। कपिकच्छुकसूला- 
नितिलाश्चेवाश्वगंधिका ॥ विदारीकंदसंचूर्णबष्टिकातंडुलानिच ॥३१०॥ 
एतानिफ्यसापिष्ट्वाघृतेनसह॒पाययेत्‌ ।। दिनेदिनेचसंभक्षेद्रदिनारीगृहे । 
भवेत्‌ ॥ ११॥ विदारीगोक्षुरंचेवपयसासहभनक्षितम्‌ ।। जीणंकायेप्रदा- 
तब्यं॑ सुरताग्निप्रदोपषनम्‌ ॥ १२॥ माषायवोष्श्व्गंधाच वानरीशत- 
मूलिका ॥। कोकिलाक्षस्यबीजानिशाल्मत्लीचशतावरी ॥। सघृतंपयसा- 
पीत्वाषण्डोपिरसयेत्स्त्रिय: ॥। १३ ॥ यवमाषोज्डूवंचू्णशकराक्षौरमिश्रि- 
तम्‌ ॥ जीर्णातेचपिबेत्क्षीरंशुक्रवृद्धिस्तस्तोभवेत्‌ ॥। १४ ॥॥ 

धायके फूल, हरड बडी, बहेडा, आंवला यह चारों दवा समान लेकर ईखके 
रसकी भावना देवे पीछे धूपमें सुखाकर बरावरकी मिसरी मिलाकर शहदमें चाटे 
॥ ८ ॥ जिस पुरुषका शरीर जीण भी हो गया हो वह भी रात्रिमें इस चूणको 
सहदमें चाटकर ऊपरसे दूध पीवे तो हजारों स्त्रियोंकी इच्छा करने लगे और 
कामाग्नि उसके अत्यंत बढ जाती है।। ९॥ कौंचवृक्षकी जड, सफेद तिल, 
असगंध, विदारीकंदका चूर्ण सांठी चावल ॥। १० ॥ यह सब समान औषधी लेकर 
कूट कपडछान करके ६ मासेकी फंकी लेकर ऊपर गरम दूधमें घी डालकर पीवे 
यह योग तब नित्य खावे जब घररमें स्त्री होवे. नहीं तो नित्य सेवन करना नहीं 
चाहिये ।। ११९॥। विदारीकंद और गोखरू इन दोनोंका चूर्ण दूधक संगखाना 
चाहिये यह चूण वृद्ध पुरुषोंके भी कामाग्निको उत्पन्न कर सकता है ॥॥ १२ ॥। 
अन्योपाय: ।। उडद, यव, असगंध, कौंचके बीज, सफेद मुसली, तालमखाता, 
सिभलकी मुसलीं, सतावर यह औषधी सव समान लेकर कूट कपडछान करके 
घृतमें मरकोइके दूधके साथ पीवे तो नपुंसक पुरुष भी स्त्रियोंके संग रमण करने 
लग जाता है।। १३ ॥ अन्योपाय: ।| यव और उडद इत्त दोनोंका चूण मिसरी 
सहित दूधक साथ पीवे और यह हजम हुए पीछे फिर दूधको पीवे तो वीयेकी वृद्धि 
हो देह पुष्ट हो नाम मर्द हो जावे ॥ १४ ॥। 

धात्रीफलो-डूबंचूर्ण रसेनेक्षो: सुभावितम्‌ ॥॥ विबुधों बहुधापश्चा- 
त्पेषयित्वापुनः पुनः ॥ १५ ॥ सधुशकंरयायुक्‍्तंसमभागेनकारयेत्‌ | 
पुरुषाणांचनारीणांप्रयोकतव्यंसुताप्तये ॥ १६॥ शतावरींतुनिष्पीड्चर- 
सप्रस्थद्वयं हरेत्‌ ॥ तेलंतेनप्ेत्प्रस्थंक्षोरं दत्त्वाचतु्गुणम्‌ ॥॥ १७ ॥ तत्तेल- 
चपचेद्धीर: शनमंदग्निनाशुभम्‌ ॥। ओऔषधीनांततोपागंदायपयत्कषमात्र- 
कस्‌ ॥ १८ 0 शतपुष्पादेवदारुमांसोशलेयकंवचा ॥। चंदनंतगरकुष्ठम- ॥॥ 
लाचांशुमती बला ॥ १९॥ रास्नाचवाश्वगंधाचविडंगंमरिचानि च 
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(१८) बालतंत्र 


पीलुपर्णोच्चत्वक्वक्पंत्रतथागंधवेहस्तिका ॥| २० ॥ _ संधवंचमसंदणयादि- 
श्वभेषजसेवच्च ॥। २९ ॥। एएां कल्केः पचेद्धिसाञ्श्युंगवेररसेततः ॥॥ 
सिद्ध॑ज्ञात्वासमुत्तायंमद्॑येच्छुभवासरे ॥ २२॥ कुब्जायेबामनाश्चेवपुंगु- 
पादजडाश्चये ।। महावातेन ये भग्नाहितंतेषां विसपिणाम्‌ ॥। २३॥। संको- 
चनेतुगात्राणांसजिपाते चदारुण ।। गंबिरोगेचहदृच्छलेहितमेताच्छि- 
रोग्रहे ॥ २४ ॥ शमयेत्वक्षिशुलानिकर्णशलान्यनेकशः ।। रोगानस्तर्ग- 
लोत्थांश्चसर्वानितव्यपोहति ॥| २५॥  येषांशुष्यतिवेकासोयेजांचित्त- 
भमोभवेत्‌ ॥ क्षीणेन्द्रियाश्चयेमंत्याजरयाजजेरीकृता: ।। २६ ॥। ,मंद- 
सेधाविनोयेचश्रुतियेषांप्रणश्यति ॥। भुक्तंनजीयंते येषामग्निर्मन्दतरोभवेतत्‌ 
॥ २७॥ यातव॑ध्याभवेज्ञारीकाक्वंध्याचयाभवेत्‌ ॥। योनिरोगगताका- 
चिद्गर्भगृह णातियानवा ॥ २८।॥ प्रमेहेषुच्सबेंषुछयंडब॒द्धिगदेणुचच १; 
अमेषुपांडरोगषुकामलायासिदंहितमू_ ॥ २९ ॥ अपस्मारंगंडसालां 
बातशोणितमेंबच ।। पिटकाः सर्वकुष्ठांश्व दूं पासां विर्चाचकाम ॥। 
विनिहंतिज्वरान्सर्वान्वातपित्तकफोत्थितान्‌ )॥। ३० ॥। सासमेकंपिबेदस्तु 
योवनस्थ:पुनरवेत्‌ ॥ कामाग्निजननंचतहलवीयंबविवरद्धंनम ॥। ३३ ॥ 
नस्थेपानेतथाभ्यंगेनरोनित्यंचसेवयेत्‌ ॥ एनतच्छतावरीतेलंनरनारीहिता 
बहम्‌ ॥ ३२ ॥ इति शतवारी तेलम्‌ ॥॥ 

पुनरुपाय: ।। सूखे आवलोंक चूणमें ऊबके रसकी भावना देवे, पीछे छायामें 
सुखाकर फिर भावना देवे, इस तरह वेद्य बारबार ७ भावना दे ।। १५ ॥ पीछे 
समान भाग शहद मिसरी मिलाकर अवलेह पकाले फिर पुरुषको या नारीको 
खवावे तो शरीरमें बल बढ़े, धातु बढे, संतान हो ॥| १६ ॥| अब शतावरी तेलको 
कहते हैं। हरी शतावरको लेकर कूटकर रस २ सेर निकाले फिर वह रस और 
तिलोंका तेल १ सेर पचावे और उसमें ४ सेर गौका दूध डाले ॥ १७ ॥| फिर 
उस तेलको वेद्य मंदाग्निसे शन्े: शने: पकावे और ये दवाइयां एक एक तोला लेकर 
कल्कबनाकर उसमें पचते समय डाल दे ॥| १८ ॥ सौंफ, देवदार, बालछड, 
छालछरीला, वच, लालचंदन, तगर, कूट, इलायची, अंशुमती, खरेटी | १९॥ 
रासना, असगंध, वायविडंग, स्थाहमिरच, पीलुपर्णी, दालचीनी, पत्रज, एरंडकी 
जडकी छाल ॥।| २० ॥ सेंधानमक सोंठ यह सब दवा समान एक एक तोला लनीं 
चाहियो ॥२१॥ इन दवाइयोंका कल्क करके बुद्धिमान्‌ वैद्य तेलकों पकावे 
फिर अदरुखका अक॑ देकर पकाना चाहिये जब पकजावे तब अग्निसे उतार लेबे, | 


सुन्दर पांत्र में छानकर रख देवे अच्छे शुभ वारसे मालिश करना रू करें, इतनी _ 
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हिन्दोटीका सहित (१९) 


बीमारियोंकों दूर करता है ।। २२ ॥ जो मनुष्य कूबडे हें और बौने हें और पांगले 
हैँ और जिनके पेर रह ये हों और महावात करके तो भग्न हों, अर्थात्‌ अर्दाद्ध- 
वात जिसके हो और जिसके विसर्प रोग हो, उनको यह तेल बडा हितकारी है 
॥ २३ ॥ अंगसकुचरोगमें, संनिपातमें, वायुगांठमें, हृदयशूल में, शिरक दर्द. 
और शिरके भारीपनेमें यह तैल बहुत बडा हितकारी है ॥ रे ।। नेत्रकी , 
शूलको और कानकी शूलकों यह बहुत जलदीडालनेस शमन कर दता है और 
गलेके अन्दरके जितने रोग हैं सबको नष्ट कर देता है ।। २५॥। जिन पुरुषों का 
काम सूख जाता है अर्थात्‌ नपुंसक हो जाते हें और जिनका चित्तम्रम होता हैं 
और जिनोंकी इंद्रियमें कम ताकत हो जाती हैं और जो वृद्धावस्थास बिलकुल 
कम ताकत हैं, उनको यह बडा हितकारी है ॥२६॥। जिन पुरुषोंकी बुद्धि कम हैं, 
और जो सुनता नहीं है और जिनके भोजन किया हुआ हाजमा नहीं होता है 
और जिनोंका जठराग्नि मंद है, उन्होंके वास्ते यह तेल बडा हितकारी है 
॥ २७ || जो स्त्री वांझ होती है और जिन स्त्रियोंके एक संतान पुत्री होवे फिर 
नहीं हो और जिन स्त्रियोंके योनिरोग हें, अथवा जो स्त्री गर्भको नहीं ग्रहण करती 
है उनको यह तैल बडा हितकारी, है ।। २८ ॥ संपूर्ण प्रमेहोंमें, अंडवृद्धि रोगमें, 
ध्ममें, पीलियामें और कमलवायमें यह तेल बहुत हितकारी है।॥॥ २९ ॥। मृगीको, 
बेलको, वातरक्तको, फुनसियोंको सर्वकुष्ठोंको, दादको, पामाको, व्योचीको, और 
सब तरहके बुखारोंको यह तेल नष्ट कर देता है ॥॥| ३० ॥ जो पुरुष एक मास 
इसको पीवे तो वह वृद्ध भी हो परंतु फिरसे जवान हो जावे, यह तेल कामको 
तेज करता है और बलवीयको बढाता है ॥| ३१ ॥ सूंघनेमं और पीनेमें और 
मालिश करनेमें इस तेलको नित्य वर्तन चाहिये; यह जो शतावरी तल है सो 
पुरुष स्त्रीको सवंथा हितका देनेवाला है ॥। ३२ ॥। इति शतावरी तेलम्‌ ॥। 


पिष्पलीलवणोपेतौबस्तांडौक्षीरसपिषा ॥॥ साधितो. भक्षयेद्य- 
ह्तुसगच्छेत्प्रदाशतम्‌ ।। ३३ ॥। बस्तांडसिद्धेपपसिसाधितानसकृत्तिलान्‌ 
॥ यः खादेत्सपुमान्गच्छेत्स्त्रीणांशलमपूवंवत्‌ ॥॥ ३४॥ चूर्णविदा- 
यारचितंस्व॒रसेनेवभावितम्‌ ।। सर्पिःक्षौद्रयुतंलीद़वा दशगच्छेन्नरोड्भनाः 
॥ ३५ ॥ एवमासलकीचूर्णस्वरसेनेवशावितम्‌ ॥ शकरामधुसपिभ्याँयु- 
क्तंलीद्वापय: पिबेत्‌ ।। एतेनाशीतिवर्षोपियुवेव रसतेसदा ॥ ३६॥ 
स्वयंगुप्तेक्षुरकजबीजचू्णंसशकरम्‌ ॥। धातोस्तेननरः पीत्वापयसानक्षयं- _ 
बजेत्‌ ॥ ३७ ७ उच्चटाचूर्णमप्यवंक्षी रेणोह्यममुच्यते ।। शतावरयच्चटा- 
खूर्णपीतंक्षोरेणचोत्तमम्‌ ॥॥ ३८ ॥॥ कर्षन्मधूकचूर्णस्यघृतक्षोद्रसमन्वितम्‌ ॥॥ 
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(२०) बालतंत्र 


पयोनुपानंयोलिह्यान्षित्यंवेगशतो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ _ सुसलीकंदचूर्णव- 
गुड्चीसत्त्वसंयुतम्‌ ॥॥ वानरीगोक्षुराध्यांचशाल्मलीशकरासले: ।। आलो- 
ड्चघृतदुग्धाभ्यांपाययेत्कामबुद्धयें ॥॥ ४० ॥॥ 


अब और नपुंसकका उपाय कहते हें। 


बकरेक अंडकोश लेकर पीपल नमकडालकर दूध और घीमें उनको पकाके जो 
पुरुष खावे तो वह शतस्त्रियोंको सेवन करने लग जाता है ।।३३।। अन्योपाय: ।। बक- 
रेके अण्डों से सिद्ध किये हुए दूधमें सिद्ध किये हुए तिलोंकोजो पुरुषखावे वह शतस्त्रियोंके 
संग गमन कर सकता है और एसी ताकतसे गमन करे मानो पहिले कियाही नहीं 
हैं ॥| ३४ ।। पुनरुपाय: ॥। विदारीकंदका चूर्ण कपडछान करके और विदारीकंदके 
रसकी ७ भावना देकर फिर बराबरकी मिसरी मिलाकर घीमें मरकोइके 
रखदें जिसमेंसे १ तोला शहदमें चाटे तो वह पुरुष दश स्त्रियोंके संग रमण 
करने लग जाता है।। ३५ ॥ पुन्रुपाय: ॥| सुखे आवलोंका चूर्ण कपडछान कर 
हरे आवलोंके रसकी ७ भावना देकर छायामें सुखाकर बराबरकी मिसरी 
मिलावे; फिर घीमें मरकोइके शहदमें १ तोला चाटे ऊपर गौका दूधगरम- 
मीठा डालकर पीवे, तो अस्सी वर्षका वृद्ध भी जवानोंकी तरह रमणकरने लग 
जाता है।॥। ३६ ।। पुनरुपाय: कौंचके बीज और तालमखाना इन दोनोंका चू्ण 
कपडछात्त करके बराबरकी मिसरी मिलाकर १ तोला फंकी लेकर ऊपरसे दृध 
पीवे तो उस पुरुषकी धातु क्षीण नहीं होवे ॥। ३७ ॥। पुनरुपाय: ॥ सफफंद्घूंघचीका 
चूण कपडछान कर दूधक साथ पिया हुआ ताकत देनेमें बडा श्रेष्ठ है और शता- 
वरी, सफेद घूंघची इन दोनोंका चू्ण दूधके साथ पिया हुवा निहायत उमदा है। 
॥ ३८ ॥ अन्योपाय: ॥| मुलहठीका चूर्ण १ तोला घी मिलाकर शहदमें चाटे 
और ऊपरसे दूध पीवे तो १०० स्त्रियोंके संग सौ वेग करने लग जावे ।॥। 
॥ ३९ ॥ अन्योपाय: ॥| सफेद मुसलीका चूण और उसीके समान गिलोय सत 
और कौंचके बीज, गोखरू, सिभलकी मुसली, मिसरी, आंवला सब समान लेकर 
कूट कपड़छान कर घीमें मरकोइके दूधक साथ पीनेसे कामवृद्धि हो इंद्री प्रबल 
हो धातु पुष्ट हो | ४० | 
गोक्षुरकःक्षुरकःशतमूलीवानरिनागबलातिबलाच _॥  चूर्णसिदं 
पयसा सह पेय यस्य गृहें प्रसराशतमस्ति ॥॥ ४१ ॥ वाराहीकंदशज्धभा- 
टकपलयुगल चूणितं किचिदाज्ये भ्रष्ट जातदिलत्वक्सुरकुसुमकणाके- 
सराणां पल॑ च ॥ श्वेतासवें: समानांपयसिदशगुणसाधुपक्त्वा 
महिष्या: कामोद्दोधायकार्य्यास्तदनुचवटका:कामक: शुक्रवद्धचू ॥४२॥॥ 
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हिन्दीटीका सहित (२१) | 


एनांसदासेव्यम्ानोवृद्धोपितरुणायते ।। तरुणीनांशंतंयातितरुणस्यतुकाकथा 
॥ ४३ ।। लघुशाल्मलिमूलेनतामूलीसुचूणिताम्‌ ॥। सर्पिधापयसापीत्वा- 
नरश्चटकव:डूबेत्‌ ॥। ४४ ॥ वृद्धशाल्मलिमूलस्थ रसं शकरया पिबंत्‌ ॥ 
एतत्प्रयोगात्सप्ताहाचछकऋवृद्धिः प्रजायते ॥। ४५ ॥। 


गोखरू, तालमखाना, सफेद मुसली, कौंचक बीज, गंगरणकी छाल, सह- 
देईकी जड़ इन दवाइयोंको कूट कपडछान करके बराबरकी मिसरी मिलाकर 
फिर यह चूर्ण दूधक साथ जिसको पीना चाहिये जिसके घरमें शतस्त्री हों । अर्थात्‌ 
सौ स्त्रियोंको सेवन करनेकी ताकत करता है ।। ४१ ।। अन्योपाय: ।॥। वाराहीकद, 
सिंघाडे ये दोनों पल २ ग्रहण करके कूट कपड़छान करके घी जरा भूने फिर 
तेजपात, दालचीनी लौंग, पीपल छोटी कंसर यह एक एक पल ग्रहण करे, फिर 
सबकी बराबरकी मिसरी ७ पल लेकर उसमें मिलादे फिर भंसका दूध दशगुणा 
७० पल लेकर उसमें खब पकाकर खोवा बनाले और उसकी दो दो तोलेकी गोली 
बनाले । कामवृद्धि के लिये पुरुष नित्य खाये तो धातुवृद्धि हो | २४॥ इन 
गोलियोंको नित्य सेवन करनेसे वृद्ध पुरुष भी जवान हो जाता है और जवान 
पुरुष सेवन करे तो क्या कहना है ।। ४३ ॥। पुनरुपाय: ।। छोटी सिभलकी मुसली 
और सफेद मुसली इनको कूट कपडछान कर बराबर मिसरी मिलाकर १ तोलाकी 
फंकी लेकर ऊपरसे गरम दूधमें घी डालके पीये तो पुरुष चिडाकी तरह कई बार 
विषय करे ।। ४४॥ अन्योपाय: ॥। बड़ी सिभलकी मुसलियोंका रस ४ तोले 
लेकर उसमें मिसरी एक तोला डालकर ७ दिन पीनेसे वीयकी वृद्धि हो और 
कामदेवकी वृद्धि हो ॥| ४५ ।। 


त्रैकक्षी रविदारिकाकुरबकश्वेताढकार्द्धारंक प्रस्थं शाल्मलिमूलजा- 
तरसतो नीत्वा तथाग्नौं पचेत्‌ ॥ चातुर्नातफलान्वितो मधुयुतःकार्ये:परं 
शुक्रलोलेहो5यंपलितांतकोबलकर ख्यातोवबलीनाशकः ॥| ४६ ।। शता- 
वरी गोक्षरकं च दर्भश्यृंगाटकंनागबलात्मगुप्ता ॥ सितासमान निशि 
चर्णमेषां दुग्धेन पीत॑ प्रकरोति पुष्टम्‌ ॥| ४७ ।॥ विशदाफलबोजानां- 
चर्णपीतंनिशासखे ।। पयसावषमात्रेणघंढत्वंनाशयेद्‌ श्रुव॒म्‌ ॥॥ ४८ ।॥ खस- 
फलशंठीक्वाथः षोडशशेषः सितायुतः पोतः॥॥ कुरुते रतो न पुंसों 
रेत: पतन विनाम्लेन ॥। ४९ ॥ जातीफलाकंकरहाटलवंगशुंठी ककोल- 
कुंकुसकणामृगनाभिजानि ॥ एतः समानमहिफेनसनेन तुल्पां श्वतां 
निधाय मधुना वटक विदध्यात्‌ ॥| ५० ॥ _ साषद्योन्सितसमुं निशि 
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(२२) बालतंत्र 


भक्षयित्वासिष्टंपयस्तदनुमाहिषमाशु पीत्वा! ॥। _ कुर्वेन्तुकामुकजनान- 
तुबिदुपातंचेतांसितेनतकितानिकलावतोनाम्‌ ॥॥ ५१ ॥॥ 


अन्योपाय: ।। त्रिफला, क्षीरकाकोली, .विदारीकन्द, कुरबक वृक्षकी छाल 
और मिसरी, सब औषधी आधा आधा आढ्क -लेनी चाहिये और सिभलकी 

: सुसलियोंका रस १ सेर लेकर अग्निके ऊपर शने: शने: पकाये फिर जरा गाढा 
हो जाने पर. उसमें तज, पत्रज, इलायची; नागकेसर इन दवाइयोंका चूर्ण करके 
डाल देना चाहिये । अवलेह पक जानेपर नीचे उतारकर अनुपान से शहद मिलाना 
चाहिये । यह अवलेह बहुत ज्यावा शुक्र पेदा करनेवाला है और सफेद बालोंको 
स्याह कर देता है बलकारक यह अवलेह विख्यात है और शरीरकी गुलझटोंकों 
दूर करता है ।। ४६ ।। पुनरुपाय : | शतावर, गोखरू, डाभकी जड, सिंघाडे, 
गंगरणकी छाल, कौंचके बीज,; सब दवा समान लेकर कूट कपडछान कर 
बराबरकी मिसरी मिलाकर १ तोला चूर्ण रातको फांककर ऊपरसे दूध पीवे तो 
धातु पुष्ट हो। ।। ४७ ॥| अन्योपाय: || -शालममिसरीको कूट कपडछान कर 

' रात्रिको ६ मास फांककर ऊपरसे दूध पीवे एक वर्षभर सेवन करनेसे नपुंसक 
पुरुषका नपुंसकपना दूर हो। धातु बढे, इंद्री प्रबल हो ।। ४८ ।। अब बंधेजका 
उपाय लिखते हें ॥ पोस्तेक डोडे और सोंठ तोला तोला लेकर सोलह गुना पानी 
चढाकर अष्टांश शेष रहनेपर मिसरी १ तोला डालकर पीने से विषय करते 
समय जब तक खटाई न खाये वीयपात नहीं होता ।। ४९ ।। पुनरुपाय: ।। जाय- 
फल, आककी जड अककरा, लौंग, सोंठ, कंकोल, केशर, पीपल, कस्तूरी इन सबके 
बराबर अफीम, अफीमके बराबर मिसरी लेनी चाहिये सबको कूट कपड़छान 
कर शहदमें गोली बना लेनी चाहिये ॥| ५० ॥ रात्रिको २ मासे खाकर ऊपर 
भेंसका दूध पीठा मिलाकर गरम पीये तो वीयपात पुरुष न करे और' स्त्रियोंका 
चित्त प्रसन्न हो जावे।॥ ५१॥ 


आदरेंचरटीछत्रेतव्येकंदेसुद्शनाख्यस्थ ।। _ साधितमतसीतेलंबिदु- 
जवंनाभिलेपतोधत्ते ॥ १ ॥ इतिग्रंथान्तरस्य योग: ॥ कांचनस्यफल 
मूलदलानां पूगचूर्णसहितेनरसेन ॥ लिगलेपमसकृत्प्रहराद्धोबिदुवेगधर- 
णायनिबद्धमू ॥| ५२॥ अहिफेनंदुग्धशुद्ध रक्तिकात्रितयोन्मितम्‌ ॥ 
बिदुवेगं श्रुवंधत्तेसितयानिशिसेवितम्‌ _॥ ५३ ५ सुकरविशश्चमधुना- 
लिगलेपःकृत:सुरतावसरे ॥  द्राववतिवारवनितावारंवारमनेकधानि- 
यतम्‌ ॥ ५४ ॥  चूणितमंधुसंयुक्तमंहाराष्ट्रीफलच्छदे: ॥॥ लिगलेपेन 
सुरतेद्रवोभवतियोषिताम।।५५।।कासीसंस्फाटिका माजुफलंक्षौह्ेणघर्षयेत।_ 
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हिन्दीटीका सहित (२३) 


तेनॉलिगेकृताल्लेपाद्रतौद्वतिचांगना ॥| ५६ ॥ मोचरसामलकीत्वक्का- 
कसाचीभिरनुनिश सुभगा ॥ स्वभगविधायर्वात सुरतें कांतसुखंकुरुते 
॥ ५७ ॥| भगस्यक्षालनंकृत्वातक्रेणामलकशुतेः ॥। रतेपिकामिनीकामं- 
बालेवकुरुतेडनिशम्‌ ।। ५८ ।॥। 
इति श्रीकल्याणवंद्यकृत बालतंत्रे पुरुषवीयवृद्धिकथन 
नाम तृतीयः पटल: ॥ ३ ॥॥ 

अब धातुबंदके लिये लेप कहते हें, धतूरा वृक्षक फल जडपत्तोंक रसमें 
सुपारीका चूर्ण खूब बारीक पीसकर लिंगपर लेप करे चार घड़ी पीछे विषय करे 
धातुका बंधज रहे स्त्रीका चित्त प्रसह् हो ।। ५२॥ अन्योपाय: ।। अफीमको 
दूधमें शोधले पीछे अफीम ३ रत्ती, मिसरी १ तोलामें रखकर रात्रिको सेवन करके 
ऊपर से दूध पीवे तो वीयेका वेग स्थित हो, स्त्री पुरुष आनंद प्राप्त हो ॥| ५३ ।॥ 
अब स्त्री प्रवण लेप कहते हैं ।। सूकरकी विष्ठाको शहदमें मिलाकर विषय करते 
समय लिंगपर लेप कर विबय करे तो स्त्री वारंवार द्रवे और इंद्री शिथिल न पडे 
॥ ५४ ।। जल पीपलीके फल, पत्ते लेकर खूब बारीक कूट कपडछान कर, शहदमें 
मिलारक इंद्रियपर लेपकरके विषय करनेसे स्त्रीद्रव जाती है।। ५५ ॥। हीरा- 
कसीस, फटकड़ी, माजूफल इनको कूट कपडछानकर शह॒दमें रगडकर लिगपर लेप 
करके विषय करतो स्त्री द्रव जाती है । ५६ || अब योनिसंकोचन लिखते हैं ॥। 
तज, मोचरस आंवलासूतका, काकमाची इन दवाइयोंको कूट कपडछात कर जलमें 
पीस बत्ती बनावे फिर स्त्री अपनी योनिसें रक्खे तो विषय समय में पुरुषको बडा 
आनंद प्राप्त होता है। योत्रि अत्यन्त संकोचको प्राप्त हो जाती है ॥। ५७ ॥ जो 
स्त्री अपने भगको गौकी छाछसे या आंवलोंका काढा बन्ताकर नित्य धोये तो 
उसकी भगनिहायत तंग हो जाती है और विषयमें वह स्त्री बालास्त्रीकी माफिक 
आनन्द दती है ।॥। ५८ ॥। 

इति श्रीपंडितनंदकुमारवेद्यकृतबालतंत्रभाबादीकायां तृतीय: पटल: ॥। ३ ॥। 


शुद्धातंवां दोषविमुक्तशुक्र:सुगंधलेप: परिलिप्तगात्र:॥। प्रशस्त- 
नक्षत्रदिने प्रहृष्टां नारीमुपेयाह॒यितः सुतार्थो ॥ १॥ सेवेतवाजीकरणां- 
श्चनित्यंदुग्धंपिबेच्छकं रयाविमिश्रम्‌ ॥। दानेनमानेनचभूसुराणांसोदंविद- 
 ध्याद्िधिनोपयुक्त: ॥। २॥। दिनेषुयुग्मेषुपुमान्प्रदिष्ट:प्रोक्तान्यथास्त्रीत- 
 दनल्पबुद्धि: ॥ विचार्यसर्वंसुखित: भ्रमत्तः प्रवृद्धशुक्नोौदयितामुपेयात्‌ 
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. (२४) बालतंत्र 


. ॥ ३॥ आहाराचारचेष्टाभियद्शीभिःसमन्वितो ॥। स्त्रीपुंसौसमुषेयातां 
तयोः पुत्नोपितादृश:।।४ ॥| रक्ताधिक्येभवेज्ञारीशुक्राधिक्येभवेत्पुमान्‌ ॥ 
रक्तशुक्रसमेनक्भवतीहनपुंसकम्‌ ॥॥५॥। रक्‍तेशुक्रमकाले चपंतितंनिष्फल 
भवेत्‌ ॥ शुक्रक्षयेनरेषंढेनारीगर्भदधातिन ॥| ६॥। विचाय्यंव॑खुधीः- 
पश्चात्प्रयोगान्का रयेत्सदा ॥। गर्भारथचप्रदातव्यान्मंत्रेणानेनमंत्रितान्‌ ७॥ 
प्रणवःकामराज॑चदेवकीसुतसंवर्देत्‌ ॥ गोविदेतिपदंब्रयाद्मासुदेवष्द ततः 
॥८॥ जगत्पते समुच्चाय्यंदेहिसेततयं ततः ॥| ततो देवपद॑ चोकत 
त्वामहंशरणं गतः ॥॥ ९॥। 

अब संतान उत्पत्ति करनेकी रीति लिखते हैं ।॥। निर्दोष वीर्यावाला पुरुष 

अच्छे २ सुगंधिक अतर लेपन लगाकर शास्त्रोक्त दिन देखकर बडे प्यारसे, ऋतु- 
दोषसे शुद्ध हुईं स्त्रीकों पुत्रकी इच्छा करता हुआ सेवन करे ।। १॥। स्त्रीसेवन- 
. विधिसे युवत पुरुष बाजीकरण योगोंको नित्य सेवन करे और मिसरी मिलाकर 
नित्य गरम दूध पीये, और ब्राह्मणोंको दान दे और उनका मान करे, फिर चिक्तमें 
आनंदको धारण करना चाहिये ।। २॥| जिस दिन स्त्री रजस्वला हो उस दिन 
युग्मरात्रियोंमें विषय करनेसे पुत्रकी संतान होती है, और अयुग्म रान्रिमें विषय 
करनेस पुत्रीकी संतान होती है। इसी कारणसे बुद्धिमान्‌ पुरुष सब वार्ताकी 
विचारकर वाजीकरण द्र॒व्योंस वीये अधिक करके स्त्रीसे गमन करे ,। ३ ।। जैसा 
आहार और जंसा आचार और जंसी चेष्टाओं से युक्त स्त्री पुरुष भोग करेंगे तो 
उनके पुत्र भी वसाही आहार और वेसाही आचार और  वेसीही चेष्टावाला 
होगा ॥। ४ ॥ रजकी अधिकतर गभमें होनेसे लडकी होती है और वीयंकी अधि- 
कता होने से लडका होता है। ओर रज वीये दोनों समान हों तब नपुंसक अर्थात्‌ 
हीजडा होता है ।। ५ ॥| रजमें वीये पडे या असमय पडे तो वह वीर्य निष्फल हो 
जाता है गर्भ स्थित नहीं हो और पुरुष धातुहीन हो या नपुंसक हो तब स्त्री गर्भ 
धारण नहीं करती।। ६।। ऐसे विचारकर बुद्धिमान्‌कों वाजीकरण प्रयोगोंको 
इस मन्‍्त्रस मंत्रित करके सेवन करना चाहिये || ७॥ मन्त्रका उद्धार करते 
ह---प्रथम ओंकार, उसके बाद कामबीज कलीं, उसके बाद देवकीसुत, उसके 
बाद गोविंद और, उसके बाद वासुदेव पद देना चाहिये ।। ८ ॥। और उसके आगे 
जगत्पते यह पद उच्चारण करना चाहिये, दहि में तनयं यह पद और इससे आगे 
दंव यह पद, उसक बाद त्वामहं शरणं गत: यह पद देना चाहिये। बस मंत्र 
हो गया । अब समस्तमंत्रका स्वरूप लिखते हें।॥ “3 क्लीं देवकीसुत गोंविद 
वासुदेवजगत्पते । देहि में तनय॑ देव त्वामहं शरण गत: || ”” यह मन्त्र है इससे 


+ ५०५५० हिये 
मंत्रित करदेन चाहिये। ९॥ 
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हिन्दीदीका सहित (२५) 


अष्टोत्तरशतंजप्त्वा ओऔषधं च॒ प्रदापयत्‌ ॥ ओऔषधोग्रहण मन्‍्त्राः 
कथ्यंते च मया शुभाः ।। १० ॥ गत्वौषधीसमोप॑तुमूलेकृत्वासमंबुधः ।॥ 
कीलक खादविरं ग्राह्म॑मंत्रेणानेनमंत्रितम्‌ ॥ ११ ॥ हुंनारायणायस्वाहा 
प्रणवादिनंबाक्षर: ।। उत्तराभिमखोभत्वावक्ष्यममाणनसंखनेत्‌ ॥॥ १२ ॥॥ 
प्रणवोभवनेशानीयेनत्वांखनतेततः ॥॥ ब्रह्मायेनतुरुद्रोड्यफेशवश्चपद॑ तत 
॥ १३ ॥ तेनाहंखनयिष्यासिसिद्धिदिहिसहहौषधि ।। वक्ष्यमाणेनमंत्रेणचो- 
उ्धरेदौषधीबध: ।। १४॥। सर्वार्थलाधनीस्वाहा प्रणवादिनंवाक्षरः ॥॥ 
वक्ष्यमाणन मंत्रेण प्राशनंकारयेत्सुसुधी। ॥॥ १५ ॥॥ 
एक सौ आठ १०८ मंत्र पढ़कर औषधी देनी चाहिये औषधीके ग्रहण करनेमें 
शभ्न मंत्रोंको कहते हें | १० ॥ प्रथम औषधीक पास जाकर उसकी जडके समीप 
चारों तरफ समान स्थल करके फिर खर वक्षक काष्ठकी एक खूंटी बनवाव इस 
मंत्रस मंत्रित करे । और पूजन करके नालाकी डोरी बांधे ॥ ११ ॥। # हुं नारा- 
यणाय स्वाहा । इस नव ९ अक्षर मंत्रसे खदिर कीलकको मंत्रित करक उत्तरकी 
तरफ मख करके आगे मंत्र कहेंगे उस मंत्रसे औषधीकी जडको खोदना चाहिये 
॥ १२॥ “४ ह्लीं येन त्वां खनते ब्रह्मा येत रुद्रोइथ कंशव: ।॥। तंनाह खन- 
यिष्यामि सिद्धि देहि महौषधि ।। ” इस मंत्रस उस औषधीकी जमीन' खोदना 
' चाहिये और आगे मंत्र कहेंगे उस मन्त्रस औषधी पाड़नी चाहिये ॥ १३॥। 
॥ १४ ॥। “४ सर्वार्थसाधनी स्वाहा” इसनवाक्षर मन्त्रको १०८ वार जपकर 
औषधी पाडलेनी चाहिये ।| फिर आगे जो मंत्र कहेंगे उस मंत्रसे औषधी खानी 
चाहिये ॥| १५॥। 
अकुसडःरजननीयस्वाहामंत्रोदशाक्षर: ॥ लक्ष्मणासंग्रहः काय 
प्रवतत्तेचोत्तरायणं ॥॥ संपूर्णमासपक्षेतु मागृहणीयान्महोषधी: ॥॥ १६॥। 
चिन्हूं तस्या: प्रवक्ष्यासि ज्ञायते च भिषग्जने: ॥॥ रक्‍्तबिदुयुतः पत्रवेतुला- 
कृतिभिरययंता ॥| १७॥। पुरुषाकारसंयुक्तलेक्ष्मणासानिगद्यत ॥ आत्म- 
उछायांपरित्यज्यगृह णीयात्पुष्यभेसुधी: ॥॥ १८ ॥ प्रणवोहृदयप्रोच्यबल- 
वरद्धनिचोच्चरेत ।। शुक्रवद्धनिपुजेतिजननोवक्लिवल्लभा ॥| १९ ॥ विश- 
त्यर्णनविधिनानिशिखान प्रदापयेत्‌ ॥ नाड्यांतुदक्षिणायांतुवायोवहति- 
दापयेत ॥। २० ॥ ऋतुस्नानानंतरंतुवंध्यापिपुत्रमाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥॥ 
॥२१॥ मृतवत्सातुयानारोदुर्भगाऋतुवज्जिता ॥| या सुतेकन्यकावंध्या- 
स्नानंतासांविधीयते ॥॥ २२ ॥। 
कुमारजननीये स्वाहा, यह दशाक्षरमंत्रकों १०८ वार जपक औषधी 
बा. रे 
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खानी चाहिये ।। अब लक्ष्मणाजड़ीक ग्रहण करनेकी विधि लिखते हें, उत्तरायण 
सूयप्रवृत्त हो तब लक्ष्मणा जड़ीको ग्रहण करे, मासांतमें और पक्षांतमें ग्रहण करनी 
नहीं चाहिये ।। १६ ॥ अब उसके लक्षण कहते हूँ, वेद्यजनोंको जानना चाहिये 
कि, लक्ष्मणा्क पत्तोंपर लालबिंदु होती हें और गोल पत्ते होते हैं | १७ ॥ और 
पुरुषक आकार पत्तोंपर हों, उसको लक्ष्मणाजड़ी कहते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी 
छायाको बचाकर पुष्यनक्षत्रमें, जड़ीको ग्रहण करना चाहिये ।। १८ ।। “* नमो 
बलवद्धंनी शुक्रवद्धती पुत्रजननी स्वाहा” || १९॥ इस बीस अक्षरक मंत्रसे 
मंत्रित करके लक्ष्मणाजड़ीको खूब बारीक पीसके फंकी लेकर गौका दूध ऊपरसे 
पीये, या दूधरमं पीसक छानके पीये; रात्रिको दहिना स्वर चलता हो उस समयमें 
पीना चाहिये किसी पुस्तकें “नसिपानं प्रदाप येत्‌”” ऐसा पाठ है, वहांपर ऐसा 
अर्थ करना-तासिकासे पीनी चाहिये ।। २० ॥ ऋतुस्नान किये पीछे स्त्री विधि- 
पूवक लक्ष्मणाजड़ीको सेवन करे तो बच्ध्याके भी पुत्र उत्पन्न हो ।। २१॥ जो 
स्त्री मृतवत्सा है अर्थात्‌ जिसके बच्चे मरजाते हों और जो स्त्री रजस्वला नहीं 
होती हो, और जिसके कन्या होती हों अथवा वन्ध्या हो स्त्रियोंको स्तान कराना 
चाहिये ।। २२ ।। 

अष्टस्थांवाचतुर्दश्यामुपवासपरायणा ॥। ऋतोौ शुद्धा चतुर्थेह्हि- 
प्राप्तेसूयंदिनेषयवा ॥ २३ ।। नद्यास्तुसंगमेकुर्यान्महानद्यांविशेषतः ॥ 
शिवालये55थवागोष्ठविविक्तेवागृहांगणे ॥ २४ ॥ आहूयादौहिजंशांत॑- 
धर्मज्ञंसत्यशीलिनम्‌ ॥। स्नानार्थ शास्त्रवेदे च निपुणण रौद्रकर्मणि ।। २५ | 
ततस्तुमंडपं कुर्याच्चतुरस्रमुदढमुखम्‌ ।। तच्चचंदनसाल्येनगोमयेनानुले- 
पितम्‌ ॥। २६॥ तन्मध्येश्वेतरजसासंपूर्णपद्ममालिखेत्‌ | मध्येब्जस्थम- 
हादेवंस्थापयेस्कणिकोपरि ।। २७ ॥। लिखेदलेषु नद्यादींश्चतुर्षविधिपूर्व- 
कम्‌ ॥ देवोंविनायकंचेवकाततंवोय॑न्महाबलस्‌ ॥ २८ ॥। इंद्रादिलोकपा- 
लांश्चदलाष्टसुततोलिखेत्‌ ॥| ततः शेषदलेष्वेवस्थापयेत्तत्रपार्थिवान्‌ 
॥ २९ ॥ दधिदुग्धंघृतंपुष्पं धूप दोपं युगानि च ।। कञजानां विधिना 
पद्यात्पुष्पाण विविधानि च॒ ॥॥ ३० ॥ 


अब रुद्रस्तानकी विधि लिखते हँ--अष्टमीको या चतुदेशीकों या रज- | 
स्वलाका रज शुद्ध होनेसे चौथे दित अथवा रविवारको वह स्त्री ब्रत धारण करे _ 
यह कम रजसे शुद्ध होकर करे || २३ ॥। यह कर्म किस जगह करना चाहिये 
सो कहते हैं नदियोंका संगम जहां हो वहां करना चाहिये, अथवा गंगाके तटपर | 
या शिवालयमें या गोशालामें या गृहके आंगणमें परंतु अलग हो रास्तामें नहीं हो 
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इतनी जगह कर्म करना उचित हैं ।। २४॥। स्तान करानेक लिये प्रथम एसे 
ब्राह्मण बुलाये कि जो शांत हो धर्मका जाननेवाला हो, सत्यबोलनेवाला हो और 
शास्त्रमें वेदमें निपुण हो और शिवके पूजनादिक कर्मोर्में निपुण हो ऐसे ब्राह्मणकी 
स्नान करानेके लिये योजना करें ॥| २५ ।। फिर उस जगहमें चौकोरमंडप पुराना 
चाहिये उत्तराभिमुख मण्डपका होना चाहिये फिर गोबरसे लिपाकर चंदनसे 
पुष्पोंसे सुगंधित करना चाहिये ॥| २६ ॥| फिर उस मंडपके मध्यमें बालकी बेदी 
बनाये वेदीपर गोंधूमके चूणमें सहख्लदलका कमल लिखे। उस कमलके बीचके 
केसरोंमें शिवका स्थापन करे ।। २७ ॥ फिर उसके उपरांत चार दलोंम चारों 
तरफ नंदीश्वरसे आदि लेकर लिखे, एक तरफ नंदीश्वर, दूसरी तरफ पावंती, 
तीसरी तरफ गणेशजी, चौथी तरफ कातंवीय यह लिखे ॥। २८ ॥ और उसके 
उपरांत आठ दलोंमें इंद्रस आदि लेकर अष्टलोकपाल लिखे और शेष रहे दलोंमें 
पार्थिव बनाकर स्थापन करना चाहिये ॥।| २९ || दही, दूध; घृत, फूल, धूप, 
दीपक, सुपारी, कमलक अनेक प्रकारुक फल इनसे पूजन विधान करें ॥ ३० ॥। 

चतुष्कोणेषुकतंव्यामखस्तंभविभूषिता: ॥॥ अग्निः कार्यःशुभेकुण्डे- 
पुष्पपात्रेबनलेकृते ॥ ३१ ॥ लवणं सर्पिषायुक्तेघृतेनमधुनासह ॥॥ सान- 
स्तोकेनजुहुयात्कृतेहोमेनवर्ग़ह ॥॥ ३२ ॥॥ द्वितीयस्पात्मकार्यस्यथ कर्ता च 
ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ रूद्बंयजेन्मूदाकृत्वासितचंदनचचितम्‌ ॥॥ ३३॥। सित 
वस्त्रपरीधानंसितमालाविभूषितम्‌ ॥। शोभयेत्कडकण: स्व: कर्णवेष्ट्यां- 
गुलीयकः ।। ३४ ॥। मंडपस्य समीपस्थो जपेदुद्बं विमत्सरः ॥। यावदेका- 
दशगतंपुनरेवजपेच्चतम्‌ ॥। ३५ ॥ एवंमंगलवल्कारयंद्धितीयंमंडपंशुभम्‌ ॥। 
तस्थमध्येतु सानारीष्श्वेतपुष्पेरलंकृता ॥ ३६॥ श्वेतवस्त्रपरीधाना- 
श्वेतगंधानुलेपिता ।। सुखासनोपविष्टायाआचार्यो महदासनः ॥३७॥। 
अभिषिचेत्ततश्चेतामकंपत्रपुटाम्बुना ॥।. चतुःषष्टिऋचाचवरद्रेणकाद- 
शेनतु ॥| ३८ ॥ वर्णानांसितिऋचांतासाचतुष्षष्टिसंख्यानामकादश- 
त्वंपतितानामियंसंख्या ॥॥ 

चारों कोनोंमें यज्ञस्तंभ बहुत सुंदर करे और बहुत सुन्दर अग्निकुंड करे 
उसमें कांसी फूलके बतंनसे अग्नि लाकर स्थापन करे ॥| ३१ ॥ नमक घृतकी या 
घुत सहतकी आहुती देकर और प्रथम ग्रहोंकी आहुति देकर पीछे हवन करे ॥। ३२ ॥। 
ओर दूसरा अपना कार्यका करनेवाला ब्राह्मण होना चाहिये वह ब्राह्मण मृत्ति- 
काका रुद्र बनाके सफेद चन्दनसे पूजन करे ॥॥ ३ ३ ॥। सफ़ंद वस्त्र शिवपर चढावे 
और सफेद फूलोंकी माला चढावे और रुद्रकों सोताक कंकणोंसकणभूषणोंस अँगूठी 
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से शोभित करें ॥| ३४ ॥ मंडप समीप बेठक मत्सरता, क्रोध, लोभ, काम, मोह 
सबको दूर करके मन स्थिर कर रुद्रमंत्रका जप करे उस ब्राह्मणको ११ रुद्री करना 
चाहिये ११ रुद्री करके फिर रुद्रका जप करना चाहिये ॥| ३५ ॥ ऐसे मांगलिक 
कम करके दूसरा मंडप बडा सुन्दर करना चाहिये । उस मंडपक बीचमें उसस्त्रीको 
सफेद फूलोंकी माला पहनाक और सफंद वस्त्र पहनाकर सफेद चंदनको को लगाकर 
सुखपूवक आसनक ऊपर बंठाकर और आचार्यकों ऊंचा असानक ऊपर बढाये 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ फिरं आचार्य ब्राह्मण आकक पत्तोंका दोना करके उसमें जल 
भरके ६४ ऋचाका पाठ करके रुद्री महिमन्‌ घडंगका पाठ ११ वार पठन करके 

उस स्त्रीको अभिषक करे ॥ ३८॥ 
शतानिसप्तपर्णानांचतु भिरधिकानिच ॥। अच्छिद्राणि चमंत्रेणस्ता- 
नार्थविनिवेशयेत्‌ ॥ ३९॥ अश्वस्थानादुगजस्थानाहल्‍्समीकात्संगमाद्ध- 
दात्‌ ॥ वेश्यांगणाच्चतुष्पथाद्गोष्ठादानीयवेमृदम । सौ षधीरनोंचनां 
च नदीतीर्थोदकानिच ॥॥ ४० ॥ एतत्संक्षिप्पकलशे शिवसंलज्ेसुपूजिते ॥ 
आपादतलकेशांतंकुक्षिदशेविशेषतः ।। ४१॥ सर्वागंलेपयेज्भूवत्यासुशी- 
लाकाचिदंगना ॥ रुद्रमंत्रंजपन्विप्रः स्नापयेत्कलशेश्चताम्‌ ॥॥ ४२ ॥ 
तोयपूर्णाष्टकलशरश्वत्थदलपुरित: ।। सर्वतोदिक्स्थिते: पश्चात्स्तापयेत्क- 

लशाक्षतेः ॥। ४३ ॥ 

सतवनके पंत्र १०४ बिगर छिद्रके लेकर रुद्रमंत्र पढ़कर स्नान करानेके 
कलशमें डालदेने चाहिये | ३९ ॥ अश्वशालास, हाथीखानेसे, सर्पकी बँबईते, 
नदियोंक संगमसे, सरोवर से, वेश्याक आंगनसे, चौराहासे, गोशालासे मृत्तिका ग्रहणा 
कर और सं षधी गोरोचन, और नदीका या तीर्थंका जल यह सब द्रव्य पूजन किया 
हुआ शिवसंज्ञक कलशमें डालदे, फिर वह स्त्री चरणसे केशोंतक उस जल मृत्तिका 
औषधियोंसे सम्पूर्ण अँगको लेपन कर और कुक्षिदेशको विशेषताकरके लेपत 
करे ॥ ४० ॥ ४१ || सुशीलको धारण करके भक्तिसहित अंगको लेपन कर पीछे 
जआाह्यण रुद्रका मत्र जपता हुआ कलशोंक जलसे उस स्त्रीको स्नान कराये || ४२ ॥ 
जलसे परिषूरित हुए आठ ८ कलश पीपल वृक्षके पत्तोंसे आच्छादित हुए अष्ट 
दिशाओंमें स्थित हुए एस जो अक्षत कलश हैं उनसे स्त्रीको स्तान कराये ।॥| ४३ ॥ 
। | पात्ववस्तापकायवद्याद्गांकांचनंतथा ॥। हेतुरेवात्रनिदिष्टोद 
। क्षिणागों:पयस्विनी ॥ ४४ || ब्राह्मणानप्यथान्यांश्वस्वशक्त्या साधु 
| पूजयेत्‌ ॥ गोवस्त्रकांचनादीनिदस्त्वासर्वान्‍्क्षमापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ इते- 
कापिवा ॥ सुभगाकांतिसंयुक्ता जहुपुत्नाचजायत 
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॥ ४६ ॥ सर्वेष्वपिहिसासेषुब्राह्मणानुमतेशुभम्‌ ।। तस्मादवश्यंक्तेव्यं पु- 
ब्ंस्त्रीसुखमृच्छति ॥। ४७ ॥ यास्तानमाचरतिरुद्रमिति प्रसिद्धश्नद्धान्विता- 
हिजवरानुमतेनतांगी ॥। दोषान्िहत्यसकलान्स्वशरीरभाजान्भतुं: प्रिया- 
भवतिपुत्रजनिश्च सा स्त्री ॥ ४८॥। 

इति श्रीकल्याणवेद्यक्ृते बालतंत्रे गर्भाधानकालेरुद्रस्तानकथनं नाम चतुर्थ: 

पटल: ।। ४ || 

ऐसे विधिपूर्वक स्नान करके वह स्त्री स्तान कराने वाले ब्राह्मणको गौका 
दान देवे और सुवर्णका दान देवे इसमें यह हेतु हैं, दक्षिणा और दूधवाली गौ देनी 
चाहिये ।। ४४ ॥ ब्राह्मणोंको साधुओंको अभ्यागतोंकों भोजन कराकर, और 
उनका पूजन कर और अपनी, शक्तिमाफिक गो, वस्त्र, सुवर्ण, उनको देकर प्रसन्न 
करे और अपराध क्षमा कराये ।। ४५ || इस स्तानके करनेसे पुरुष या स्त्री अच्छी 
ऐश्वयवाली कांतिवाली बहुपुत्रवाली हो जाती है ॥। ४६ ॥। सब महीनोंमें ब्राह्म- 
णके अनुमत होकर यह स्तानकम शुभकारी है इसलिये अवश्य करना चाहिये इससे 
स्त्री पुत्रकों सुख प्राप्त हो जाता हैं ॥। ४७ | जो स्त्री इस प्रसिद्ध रुद्रस्तानको श्रद्धा 
करके ब्राह्मणके अनुमत होकर करती है वह स्त्री शरीरक संपूर्ण दोषोंकों नष्ट 
करके पुत्रकी उत्पत्ति करती है जिससे भर्ताकी बड़ी प्यारी हो जाती है ॥। ४८ ॥। 

इति श्रीपंडित नंदकुमारवेद्यकृते बालतंत्रे भाषाटीकायां 
चतुर्थ: पटल: ।॥। ४ ॥। 


गर्भस्थितस्यबालस्थरक्षार्थकथ्यतेबलिः ॥ ._ औषधानिबिचित्रा- 
णिकथ्य॑ंतेमंत्रजापकम्‌ ॥॥ १ ॥। गर्भिणीगर्भरक्षार्थमासेतुप्रथमंबलिः ॥॥ 
प्रजापतिसमुहिश्य देयोसंत्रणमंत्रिणा ॥ २ ॥ श्वेतवस्त्रंपायसंचगव्यक्षोरं 
तथाघृतम्‌ ॥। श्वेतच्छत्रंचंदनंचसरलंचांगुलीयकम्‌ ।। ३ ॥। पूर्णकुंभो- 
हेमयुक्तोधूपदीपावयंबलिः ॥॥ स्थानेगवांदोहनस्थनिःक्षेप्तव्य: प्रशांतये 
॥ ४ ॥ तत्रमंत्र: ॥। एल्रेहिभगवस्ब्रह्मन्प्रजाकरते: प्रजापते ॥। बालायाग- 
भरक्षार्थरक्षरक्षकुमारकम्‌ ।। ५ ॥ यदि च प्रथमेमासिगर्भेभवतिवेदना ।॥ 
'नोलोत्पलंसनालंच श्यृंगाटकंकसेरुकम्‌ ॥६॥। शीततोयेनसंपिष्ट्वाक्षी रेणा- 
लोड्यतत्पिबेत ।। एवंनपततेगर्भ:शूलंचेवविनश्यति ॥॥७॥। मंजिष्ठंचंदन _ 
कुषठ तगरंसमभागिकम्‌ ।। पिष्ट्वाक्षोरेणसंपेयमोषधंसमुदाहतम्‌ ॥॥८॥। 


इति प्रथममासे गर्भिणीगर्भरक्षा ।। १ ॥। 
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(३०) बालतंत्र 


अब गर्भमें स्थित हुए बालककी रक्षा्क लिये बलि कहते हैं और अनेक रकम 
औषधी मंत्र जाप भी कहते हें ॥| १ ॥ गर्भिणी स्त्रीकी गर्भकी रक्षाके लिये पं 
मासमें प्रजापतिको लक्ष्य करके अर्थात ब्रह्माकी मूर्ति मृत्तिकाकी बना कर मृत्तिक 
के पात्रमें स्थित करके उसके आग सरंद्रव्य धरक मंत्रका जाननेवाला पुरुष २१ वा। 
मंत्र पढक बलि देवे । २ ॥ सफेद वस्त्र, खीर, गौका दूध, घृत, सफेद छत्र, सफ़र 
चंदन, रत्नकी जड़ी अँगूठी ।| ३ ॥ जलका कलश उसमें सोना डालदेना यत्किच्ि 
धूप, दीपक यह सवंवस्तु एक पात्रमें रखकर २१ वार मंत्र पढकर जहां गो दुही जात॑ 
है उस स्थानमें रख आवे ।। ४ ॥। यह पांचवां एलोक र यह सर्व मंत्र र इसीको २| 
वार जपना चाहिये ।। ५ ॥ और जो पहिले महीनेमें गर्भमें कुछ वेदना हो तब नीतो 
फर, कंवल, ककड़ी, सिघाडा, कसेरू ।। ६ || इनको ठंढे जलमें पीसके गौके द्धः 
छानके पीवे ऐसे करनेसे गर्भगिरे नहीं और शूल जाती रहे ।| ७ ॥। अन्य औष 
लिखते हैं, मंजीठ लालचंदन, कूट, तगर यह सब समान लेकर दूधमें पीसके दूधहीः 
छान पीये यह औषधी भी गर्भकी वेदनाको दूर करती है || ८ ॥ 
यह पहिले मासका बलिविधान है ।॥। १ |। 
गर्भिणीगभरक्षार्थद्ितीयेमासिवेबलि: ॥ समुहिश्या5श्विनोवंद्यो 
देयोमंत्रेणमंत्रिणा ॥ ९॥ दृध्यक्पायसंलाजापिण्याकंकुसुसानिच ॥ 
गंधश्चधूपदीपौच वस्त्रंपूर्णघटस्तथा ॥॥ १० ॥ हेम्नायुतो <श्वशालाया' 
समीपेनि:क्षिपेहलिम्‌ ॥ गोदोहस्थानकन्यस्यमंत्र मंतंपठत्सुधी: ॥ ११ ॥ 
मंत्र: ॥ भगवंतोप्रभाव॑तोप्रहगृह्‌ णोतंबलित्विमम्‌ ॥ सुरूपौदेवभिषजोर 
क्षतंगर्भिणीयुवाम्‌ ॥ १२ ॥। यदिचद्वितीयेमासिगर्भेभवतिवेदना ।॥॥ तगर 
कुंकुमंबिल्वंकपूरेणसमन्वितम्‌ ॥॥ १३॥ अजाक्षीरेणसंपिष्ट्वाक्षीरेणा' 
लोड्तत्पिबेत्‌ ॥ एवंनपततेगर्भ: शुलंचेवविनश्यति ॥ १४ ।। शालूक' 
मुत्पलंनीलंकशरूं श्वृंगवरकम्‌ ।। समंपिष्टोदकेनवक्षीरेणसहसंपिबेत्‌ ॥ 
॥।१५॥। श्वृंगाटक कशेकरुंचजीवकंबिल्वपत्रकम ।। खर्जरं शीततोये* 
पिष्ट्वा क्षीरेणसंपिबेत्‌ ॥ १६॥ ँ | 
इति द्वितीयमासे गभरक्षा ।| २ ॥ 
गर्भिणी स्त्रीक गर्भकी रक्षाके लिये दूसरे मास में अश्विनीकुमार देवता 
* वद्योंके प्रति मंत्रका जाननेवाला पुरुष मंत्रसे बलिद ॥। ९ ॥ दही, भात, खीर, धा* 
की खील, तिलखल्ली, १०॥ इतरका फोहा, धूप, दीपक, वस्त्र, जलका भरा घ 
उसमें यकिचित्‌ सोना डाल देवे | यह सव वस्तु एक मृत्तिकाके पात्रमें एक जगह रे | 


कर मंत्र २१ वार पढकर अश्वशालामें गोश एलामे हर 
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हिन्दीटीका सहित (३१) 


मंत्र पढना चाहिये ।। १० ॥। ११ ॥ यह बारहवां श्लोक है यह सवमंत्र हे, इसीको 
२१ वार जपके गर्भवती स्त्रीके ऊपर वारक बलि देना चहिये ।। १२ ॥| और जो 
दुसरे महीनेमें गर्भमें कुछ वंदना हो तब तगर, कंसर, बेलगिरी, कपूर, ॥ १३ ।। 
यह सर्वे समान लेकर बकरीक दूधमें पीसे और बकरीके दृधमें छानक पीवे, ऐसा 
करनेसे गर्भपात नहीं हो और शूल जाता रहे ॥ १४ ।। अन्योपाय: ।| सालममिसरी 
नीलोफर, कसेरू, अदरख, यह सब समान लेकर जलमें पीसकर गौक दूधमें छानकर 
पीवे ॥ १५ ॥ अन्योपाय ।। सिंघाडा, कसेरू, जीरा सफंद, बेलपत्र, छहारा, यह 
सब समान लेकर ठंडे पानीमें पीसकर दूधमें छान कर पीवे ॥ १६ | 
यह दूसरे महीनेकी' गर्भरक्षाविधि हैं ।। २ ॥। 

गर्भिणीगर्भरक्षार्थवलिमसितृतीयक ।। _ रुद्रानेकादशोहिश्यदेयो- 
मंत्रेणमंत्रिणा ॥। १७॥ घृतमन्नंच लाजाश्च ध्वज: श्वेतोथचंदनम्‌ ।। 
श्वेतपुष्पाणि वस्त्र च श्वेत धूपं प्रदापयेत्‌ ॥ १८ ॥ श्वेतपंकजयुक्तश्च 
पूर्णकुंभ: सकांचन। ॥। इत्येवं प्रथमस्थाने ईशान्यांदिशिनिक्षिपत्‌ ॥ १९ ॥। 
अथ मंत्र: ॥॥ महादेव: शिवोरुद्रःशंकरो नीललोहितः ॥| ईशानोविजयो- 
भीमोदेवदेवोजयोख्ूव: ।। २० ॥ कपालीशश्चकथ्यंते तथकादशमूत्तेय:।॥ 
रद्राएकादशप्रोक्ता: प्रगृह णीत बलित्विसम्‌ ॥॥। २१॥ युष्माक तेजसां 
वृद्धच्रागर्भरक्षतु गर्भिणीम्‌ ॥॥ _ यूय॑मंत्रावबोधाहिनित्यंरक्षतगर्भिणीम्‌ 
॥ २२ ॥ अथचेत्रितयेमासिगर्भेंभवतिवेदना ।। पद्मकंचंदनोशीरंतगरंस- 
सभागिकस्‌ ॥| २३॥ शीौततोयेनसंपिष्ट्वाअजाक्षीरेणपाययेत्‌ ॥ एवं 
न पततेगर्भ: शूलं चेवविनश्यति ॥॥ २४ ॥ उशीरंचंदनंमुस्तापड्मकपद- 
नालकस्‌ ।। शोततोयेन संपिष्य क्षीरेणालोड्यतत्पिबेत्‌ ॥|२५॥। 

इति तृतीये मासि गभरक्षा ॥॥ ३ ॥। 

गभवती स्त्रीक गर्भकी रक्षाके लिये तीसरे महीनेके विषय एकादश रुद्रोंक 
प्रति मंत्रका जाननेवाला बलिको मंत्रित करके दे ॥ १७ ॥ घृत, चावल,धानकी - 
खील, सफेद ध्वजा, सफेदचंदन, सफेद पुष्प, सफेदवस्त्र, धूप ।। १८ ।। सफेद कमलके 
फूल और ग्रत्किचित्‌ सोना जलका भरा हुआ कलशमें डालकर यह सब वस्तु एक 
पात्रमें रखके २१ वार मन्त्र पढके ७ वार स्त्रीक ऊपर वारके गोशालामे ईशान 
दिशाकी तरफ धर आवबे ।॥। १९ ॥| बीसका श्लोक और इक्कीसका श्लोक और 
बाइसका श्लोक इन तीन श्लोकोंका मंत्र है इसको २१ वार पढना चाहिये ॥। २० ॥। 
॥ २१ ॥ २२ ॥ और जो तीसरे महीनेमें गर्भभें वेदगा हो तब पदमाख, सफेद्चंदन 
खस, तगर, यह सब समान लेकर ॥। २३ ॥। ठंढे पानीमें पीसक बकरीक दूधमे 
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(३२) बालतंत्र 


छानकर, पीये ऐसे करनेसे गर्भपात नहीं हो और शूलशमन हो जाये ॥| २४॥ 
और खस, सफेदर्चंदन, नागरमोथा, पद्माख, कँवलककडी, शीतल जलमें पीसकर 
गौके दूधमें छानकर पीये तो गर्भपात नहीं हो ॥॥| २५ ॥। 
यह तीसरे महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥| ३ ॥। 
गर्भिणीगर्भरक्षार्थ बलिमसे चतुर्थक ॥ उहिश्य द्वादशादित्या- 
नेशान्यां दिशि यत्नतः ॥ २६ ॥ आरवताज्नं गुडाजञ्ं च रक्‍तगंधध्वजे 
तथा ॥ रक्तपुष्पं॑ भूषदीपोरक्तवस्त्र चकांचनम्‌ ॥॥ २७ ॥॥ कलश: 
सलिलापूर्ण: क्षिपेच्चेव जलाशय ॥। वक्ष्यमाणन मंत्रेण मंत्रिणतिससन्वित: 
॥ २८ ॥ मंत्र :॥ यमोवेवस्वतस्त्वष्ठावसुश्च सबितामृगः ॥। विष्णु- 
स्तथामधुमित्र: खगः सुूर्योथतापन: ॥। २९ ॥| आहदव्त्याद्वादशप्रोक्‍्ताः 
प्रगह णीतर्बालत्विमम्‌ ॥। यूयंवतेजसांवुद्धचानित्यरक्षत गभिणीम्‌ ॥॥ ३० ॥ 
शुंगाटंकदलीपत्रंद्राक्षचदाडिसो:दूबम्‌ ॥॥_ बीज॑तुकदलीकंदंशीततोयेन 
पेषयेत्‌ ॥ ३१ ॥ अजाक्षीरेण संलोड्य पिबेज्नारीसुखाप्तये ॥॥ उशीरें: 
कदलीमूलंतथावपद्मनालकम्‌ ॥। ३२ ॥। शीततोयेन संपिष्यछागीक्षी रेणसं- 
पिबेत्‌ ॥ एवं न पतते गर्भ: शूलं चेव विनश्यति ॥ ३३ ॥। 
इति चतुर्थे मासि गभभरक्षा ॥ ४ ॥ 
गर्भिणी स्त्रीक गर्भकी रक्षाके लिये चौथे महीनेमें द्वादश आदित्योंके प्रति 
ईशान दिशामें जतनसे बलिदान देवे । २६ ॥ मसूरकी दाल, गुड, चावल लालचंद 
लालध्वजा-लालफूल, धूप, दीपक, लाल कपडा, यत्किड्चित्‌ सुवण कलशमें डालकर 
जलसे पूण करके यह सब वस्तु एक मिट्टीके बतेन रखकर आगे जो मंत्र कहेंगे उस 
मंत्रकों २१ वार जपके नदीके या तालाके किनारे ईशान दिशा की तरफ धर आवे 
॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ उनतीसका श्लोक और तीसका श्लोक यह दोनोंका मंत्र ह 
इसको २१ बार जपके ७ वार स्त्रीक ऊपर बारके बलिदेना चाहिये ॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ और चौथ  महीनमें स्त्रीके वेदना हो तब सिंघाडा, केलाक पत्ते, दाख। 
अनारकी कली, कलाका कंद यह वस्तु शीतल जलसे पीसे ॥| ३१ ।। फिर बकरी 
दूधमें छानकर पीनेसे वेदत्ा नष्ट हो सुखकी प्राप्ति हो ।। अन्योपाय: । खस, केलाकी 
जड, कमलककडी | ३२ ॥ शीतल जलसे यह द्रव्य पीसकर बकरीके दूधमें छातक 
पीये, ऐसा करनेसे गर्भ पात नहीं हो शूल नष्ट हो जाये ॥| ३३ ॥ 
यह चौथ महीनकी गरभभरक्षाविधि है ॥ ४ |। 
गर्भिणीगर्भरक्षार्थ पंचम मासि वे बलिः ॥ विनायक समुदिदृश 
देयः संयत्ेतसा ॥| ३४ ॥। विनायक॑ गोमयेनकुर्यात्पिष्टेनवापुनः ।| 
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हिन्दीदीका सहित (३३) 


चतुरखेशुभेलिप्तेस्थापयेत्तंगणाधिपम्‌ ॥॥ ३५॥। अभ्यच्यंगंधपुष्पाद्यब- 
लितत्पुरतः क्षिपेत्‌ ॥। अन्नंपक्वंतथा5पक्वंमांसंपक्वसपक्वकम्‌ ॥। ३६ ॥। 
पायसंसधुकंद्राक्षागुडक्षोरफलानिच ।।_ कदलीफलपिण्डालसधूकानिच- 
मूलकम्‌ ॥| ३७ ॥ परुषंनालिकेरंचकंदसूलानि सर्षपा: ॥। सर्वधान्यानि 
लाजाश्चसूपश्चतिलपिष्टकम्‌ ॥॥ ३८ ॥ इक्षवस्तद्रसश्चेवमाध्वीपेष्टीगु- 
डोजूबा ॥। येबुयानिनिषिद्धानितानि त्यजबलिहरेत्‌ ॥ ३९॥ सत्स्पां- 
स्तत्रसमानीयसहकारतलेक्षिपेतू ॥ अथवान्यस्यवक्षस्यमूलेसंत्रेण मंत्र- 
वित्‌ ॥४०॥। मंत्र:। एकदंतोंबिकापुत्रस्त्रिनेत्रोगणनायक: ।। रक्‍तां- 
बरधरः श्रीमान्राक्‍तमाल्यानुलेपतः ।। ४१॥  विनायकोगणाध्यक्ष: 
शिवपुन्नोमहाबल: ॥। प्रगृह णीष्वर्बालचेमंसापत्यांरक्षणरभिणीम्‌ ॥॥ ४२ ॥। 
बलिप्रदायकंमर्त्यमायुषाचापिवद्धंय ।। अलक्ष्मींवामयंपापंग्रहंविध्नंविना- 
शय ॥| ४३॥ बत्रतुंडमहावीयंमहाभागमहाबल ॥। शिरसात्वामहंबं- 
देसापत्यां रक्षणभिणीम्‌ ॥॥ ४४ ॥| अथचेत्पऊचमेमासिगर्भेभवतिवेदना ॥॥ 
नीलोत्पलंमृूणालंचपद्मकेसरसंयुतम्‌ ।। ४५ ॥ अजाक्षीरेणसंपिष्ट्वाक्षोरे- 
णालोड्यतत्पिबेत्‌ ॥। एवंनपततेगर्भ: शूलं चेबविनश्यति ॥। ४६ ॥ नोलो- 
त्पलस्थमूलंतुकाकमाचीसनालकस्‌ ।। शीततोयनसंपिष्यक्षीरेणालोड्य त- 
त्पिबेत्‌ ।। ४७ ॥ पुननंवासर्षपाश्चबदरीबीजसाहरेत्‌ ॥॥ शीततोयेनसंपि- 
ष्यअजाक्षीरेणसंपिबेत्‌ ॥| ४८ ॥। 
इति पंचममासगभ रक्षा ॥। ५ ॥| 

गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षा लिये पांचवें महीने गणशक प्रति चित्तको 
रोककर पुरुष बलि दे ।। ३४ ॥ चौकोर स्थल लीपके उसपर गोबरका या आटेका 
गणेश बनाकर स्थापन कर देना चाहिये ।। ३५ ॥ फिर उनका गंधपुष्पादिकों से 
पूजन करके उनके आगे बलिदान दे ॥ पर्क हुए मूंगभात और कच्चा मूंगभात 
पकामांस और कच्चाम ॥। ३६ ।। खीर, सहत दाख, गुड, दूध, फल, केलाकी जड़, 
पिडालकन्द, बहुवा, मूली ।। ३७ ॥ फालसा, नारियल, कन्दमूलफल, सिरस, सर्वे- 
| धानन्‍्य, धानकी खील, दाल, तिलपीठी ।। ३८ ॥| ईख, ईखका रस, मदिरा यह 
| समस्त द्रव्य एक पात्रमें स्थित करें जो वस्तु इनमें निषेध हें वह त्याग कर दें 
| ॥ ३९ ॥। और मच्छीभी बलिमें सामिल करे, यह बलि २१ वार मंत्रस मंत्रित करके 
| ७ वार स्त्रीपर वारके गणशसहितआम्र वृक्षक तले रख आवे आम्रवृक्षका अभाव हो 
| तब और वृक्षक्ले नीज़े रुख आवबे ।। ४० ।। इकतालीसके श्लोकसे लेकर चवालीसके 
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श्लोक पर्यत मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥॥ ४४ ॥ औः 
जो पांचवें महीनेमें गर्भभ पीडा हो तब नीलोफर, कमलककडी, कमलगढट्टा, नागः 
केशर यह औषधी बकरीक दूधमें पीसकर छानकर पीवे ऐसा करनेसे गभपात 
नहीं हो और शूल निवृत्त हो जावे ॥। ४५ ॥| ४६ || अन्योपाय: ।। नील कमलकंर 
जड, काकमाची, कमलककडी यह औषधी ठण्डे जलसे पीसकर दूध छानका। 
पीये गर्भपातोपद्रव शांत हो ।। ४७ ।। अन्यो पाय: ॥| सांठीकी जड, सिरस, बेर: 
गीरी यह दवाई शीतलजलसे पीसकर बकरीके दूधरमें छानकर पीनेसे गर्भपातोपद्र'् 
शांत होजाये ॥। ४८ ॥। ४ 
यह पांचवें महीनकी गभरक्षाविधि है ॥| ५॥। 
गर्भिणीगर्भरक्षार्थषष्ठेमासितथाबलि: ।। वसुनष्टसमुहियदेयोमंत्रेण॑मंत्रिण 
॥ ४९ ॥ घृतान्नंचहरिद्रान्नतंडुलांश्वेवषायसम्‌ ॥। पीतवर्णप्रसुनानितथा, 
नीलोत्पलानिच ॥| ५० ॥  सकांचनंपुर्णकुंभंसद्यो नद्यास्तटेक्षिपेत्‌ ॥ 
वक्ष्यमाणनमस्त्रणसावधानो भवेत्सुधी: ॥॥ ५१ ॥। मंत्र: प्रवासः पावनः 
सोम्यः प्रत्यूष: पावकोज्नलः ॥। धरो श्रुब इति छोते वसवोष्टो 
प्रकीतिता:॥ प्रगृह्‌णंतु बलि चेम॑ नित्य रक्षंतु गर्भिणीम्‌ ॥॥ ५२॥ 
षष्टेसासियदास्त्रीणांगर्भभवतिवेदना ।।. तदावचेलामद्ीकाचोत्पलंक 
सरंपिबंत्‌ ॥ ५३ ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलमुत्पलंतुसकेसरस ॥॥ शीततो 
येनसंपिष्ट्वाक्षीरणालोड्यतत्पिबेत्‌ ॥| ५४॥ रासठं निबपत्रंचसहिषी 
श्वंगसबपा: कपिविष्टाधूपकंतुदद्यादेंषांसहोत्तमम्‌ ॥॥ ५५ ॥। गजपिप्प 
लिकंचवतथा तागरमुस्तकम्‌ ॥ भाज्ीचजीरकेद्ेचपद्माक्षरक्तचंदनम 
।| ५६ ॥॥ वचाछागलदुग्धेनपिबन्नारीसुखाप्तये ॥ एवंनपततेगर्भःशूल 
चवविनश्यति ॥ ५७ ॥ 
इति षष्ठमासगर्भरक्षा ।। ६॥। 

गर्भिणी स्त्रीक गर्भकी रक्षाके लिये छठे महीनेमें अष्टवस्तुओंके प्रति मत 
का जाननंवाला पुरुष बलिको मंत्रित करके दे ॥। ४९ ॥। घ॒तके चर्माकी पिडी, चना 
की दाल, चावल, खीर, बोले रंगक फल, नीले कमलके फल ।। ५० ।। जलका कल 
उसमें यत्किचित्‌ सोना डाल दे सब वस्तुएं एक पात्रमें रखकर मंत्रसे मंत्रित कर 
सावधान होकर नदीक किनारे या जलके किनारे बलिको रख आवे ॥| ५१॥ और 
जो यह बावनका श्लोक है यह डेढ़ श्लोकका मंत्र हे इसीको २१ बार जपकर ७ 
वारका बलि को दे आवे ॥| ५२ ॥ और छठ महीनेमें गर्भभें पीडा हो तो बच, इलाः 
यची, छोदी पूनूवका, नीलोफर, तागकैसउ, इज़को, इसे, पी क्षज्ञाजुक्र पीये ॥ ५३॥ 


हिन्दीटीका सहित (३५) 


अन्योपाय: ॥| पीपल, पीपलामूल, कमलका फूल कमलकी केसर यह औषधी शीतल, 
जलमें पीसकर बकरीके दूधरमें छानकर पीवे तो गर्भपीडा मिटे ॥। ५४ ॥| और धूप 
लिखते हँ-हींग, नीमके पत्ते, भेंसके सींगका छिलका, शिरस, बंदरकी बीट इनको 
प्मान लेकर गर्भवतीक शरीरकों और योनिको धूप देव तो पेटकी शूल मिटे यह 
थप बहुत उत्तम हैं । ५५ ।। अन्योपाय: ॥| गजपीपल, नागरमोथा, भारंगी, सफेद 
जीरा स्थाहजीरा, पद्माख, लालचंदन ।। ५६ ॥| वह यह औषधी सव॑ समान लेकर 
प्रीस कर बकरीके दूधमें छानकर सुखकी प्राप्तिक लिये स्त्री पीये ऐसा करनेसे 
गर्भपात नहीं हो और शूल शमन हो जाये ॥। ५७ ॥। 
यह छठे महीनेकी गर्भरक्षाविधि हे ॥ ६ ॥। 


गश्िणीगर्भरक्षार्थसप्तमेसासिवेबलि: ॥। स्कदमुहिश्यदातव्यः पूर्वो- 
कतविधिनेवहि !। ५८ ॥। मंत्र: ॥। स्कन्दबण्मुखदेवेशशिवप्रीतिविवद्धनन । 
प्रगूह्‌णीष्वर्बाल चेमंसापत्यांरक्षणभिणीम्‌ ॥॥ ५९ ॥  कपित्थंचप्रवाल॑ 
च लाजा: शक्रयवान्विता: ।। पिष्ट्वादुग्धेनदातव्यं गर््िणीसुखहेतव 
॥ ६० ॥ -कपित्थंशालुकंलाजा: शक्रंचतोयपेषितम्‌ ॥। क्षोरेणालोड्य- 
दातव्यंगर्भिणीसुखहेतवे ॥| ६१ ॥ अश्वत्थवटमूलेचभूंगराजस्तथंवच ॥ 
सुर्यभुख्या:पुनर्नव्यामूलंचरक्तचन्दनम्‌ ॥॥ ६२ ॥। अजादुग्धेनसंपिष्यछागी- 
दुः्धेत संपिबेत्‌ ।। एवं न पततेगर्भस्तस्थाः शूलंविनश्यति ॥ ६३ ॥ 

इति सप्तम मासि गर्भरक्षा ॥। ७ ॥ 


गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षा्के लिये सप्तम महीनेम स्वामिकातिकक प्रति, 
बलि देबे, जो छठे महीनेमें जिस विधिसे दी जाती है उसी विधिसे देनी चाहिय 
परंतु मंत्र यह जपना चाहिये ॥| ५८ ॥ यह जो उन्सठका श्लोक है यह समस्त मंत्र 
है इसको २१ वार पढकर ७ सातवार वारकरके जलक किनारे पुरुष धर आवे 
॥ ५९ ॥ और जो सातवें महीनेमें गर्भभो कुछ पीडा हो तो कंथकी गिरी मूगाकी 
शाख धानकी खील, इंद्रजौ यह सर्व समान लेकर पीसकर गौक दूध पीनसे गर्भवती 
स्त्रीको सुखप्राप्ति हो शूल शांत हो ॥६०॥ अन्योपाय: । कंथ वृक्षक फलकी गीरी, 
सालममिश्री, धानकी खील, इंद्रजो यह सव॑ समान लेकर जलमें पीसकर गोौक दृधमें, 
छानकर पीनेसे गर्भिणी स्त्रीको सुखप्राप्ति होये ॥ ६१ ।॥॥ अन्योपाय: | पीपलकी 
 जड, वडकी जड, जलगरा, सूर्यमुखीकी जड, साँठेकी जड, लालचन्दन ॥॥ ६२ ॥! 
यह, औषधी सर्व समान लेकर बकरीके दूधरमें पीसकर बकरीके दृधर्म छातकर 
गशिणी पीये ऐसे करनेसे गर्भपात नहीं हो और शूलशमन हो ॥ ६३ ॥ 
। यह सातवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥। ७ ।। 
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गर्भिणीगर्भरक्षार्थथलिमसिपिचाष्टस ॥|  दुर्गामुहिश्य दातण 
सुखंभवतिनान्यथा ॥॥ ६४ ।॥ पायसंशकरालाजास्तृणधान्योदनोघृतम्‌ | 
पुपिकाकृशराचेव माहिषंदधिमूलकम्‌ ॥॥ ६५ ॥| मसाषानिष्पावका: कं: 
श्यासानि कुसुमानि च॥  नीलोत्पलतिलादीनिपूर्णकुम्भ:सकांचः 
॥ ६६॥ बलिःक्षिपेन्नदीतोरेमंत्रेणानेनमंत्रित: ॥। सलिलेबाक्षिपेन्स॑त्रीसुए 
भवतिनान्यथा ॥ ६७ ॥। मंत्र: ॥ कात्यायनि महोदेविज्येष्ठेविद्वेरि 
शाप्रिये ॥। दुगदिविमहाकालिसिहशादूलवाहिनी ।॥ ६८ ॥ धनुःखजद्भध) 
देवि दुष्टदेत्यविनाशिनि ॥। नदीशेलप्रियदेवि कुमारि सुभगे शिवे ॥॥६९ 
अष्टहस्तेचतुक्रेपिगलेशुभनसिके ।। प्रगृह णीष्वर्बालचेम सापत्यांरक्षर्गा 
णीमू ॥ ७० ॥ पद्मकंहस्तिपिप्पल्य उत्पलंपद्मधान्यकम्‌ ॥। शीततोये 
संपिष्ट्वा क्षीरेणालोड्यतत्पिबेत्‌ ॥७१॥ पुननंवाचश्युंगाटंबेलपर 
कशेरुकम्‌ ॥। अर्जुनफलंपद्माक्षरक्तचंदनमेवच ।॥॥ ७२ ॥॥ छागीदुग्धसः 
पेयंदिनासप्तकंतथा ।। एवं न पतते गर्भ:शलंचेवविनश्यति ॥। ७३। 


इत्यष्टम मासि ग्भरक्षा ।। ८।॥ 


गर्भिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके लिये आठवें महीनेमें दुरगादेवीके प्रति बलि देर 
चाहिये जिससे गशिणीको सुख प्राप्ति हो और रीति करनेसे आनंद प्राप्ति ६ 
॥ ६४ ।। खीर खांड, धानकी खील, तृणधान्यका भात, घृत, पोली, खिचड़ी, भें 
का दही, मूली ।। ६५ ।। उडदक बाकले, चौले किसी रकमका कंद, कालेरंगक फह 
निलोफर, तिल, जलका कलश उसमें यकिचित्‌ सोना डाल देवे ।। ६६ ।। यह सब एः 
पात्रमें रखकर मंत्रसे मंत्रित करके नदीके किनारे या जलके किनारे बलिको ६ 
आवे ॥ ६७ ॥| और अडसठका श्लोक उन्हत्तरका श्लोक सत्तरका श्लोक यह तीं' 
श्लोकोंका मंत्र है इसको २१ वार जपकर ७ सातबार स्त्रीपर वारके बलिको। 
आवे ॥ ६८ ॥| ६९ ॥। ७० ॥ और जो आठवें महीनेमें गर्भमें पीडा उत्पन्न हो 
पद्माख, गजपीपल, कमलका फूल कमलगट्ठेकी गिरी, धनियां यह सब दवाई सर्मा' 
लेकर शीतल जलसे पीसकर गायके दूधमे छानकर पीनेसे गर्भका उपद्रव शांत हो 
॥ ७१ ॥ अन्योपाय: । सांठीकी जड, सिघाडे, बेलपत्र, कशेरू, अर्जुनवृक्षका पी 
पप्नाख, लालचंदन यह सर्वे समान लेकर कूटक कपडछान करके बकरीके दूधक सं 
फंकी ६ मासे नित्य सात दिन लेनेसे गर्भपात नहीं हो और शूल शांत हो जावे | 
॥॥ ७२ ॥ ७३ ॥ | 


८-0. ॥6 5७४ हि, आज़, मही तेज़ी प्रश्नतज्लातिध्रिकहीहे। ॥४%॥।॥ 


हिन्दीटीका सहित (३७) 


गर्मिणीगर्भरक्षार्थभासेपिनवर्मबलि: ॥। देवानां मातुरुहिश्यसु्खभ- 
बतिनानयथा ॥| ७४ ॥ _ दध्यन्नंदधिमुद्गान्नंलाजाश्चकृशरास्तथा ॥॥ 
श्वेतपंकजगंधोचश्वेतानि कुसुमानिच ॥। ७५॥ ध्पोवस्त्रहिरण्यनयुतः 
पूर्णछठस्तथा ॥। वक्ष्यमाणेनमंत्रेणबलिदेंयोजलाशये ।। ७६॥। मन्त्र: ॥ 
प्रगह णीतबलिचेमंयूयंचदेवमातरः ॥। यूयंरक्षतसंतुष्टाः सापत्यांगर्भिणी- 
सिसाम्‌ ।। ८७७ ॥। एरंडसमूलीकाकोलीपालाशंबीजकंतथा ॥। पिष्ट्वाजले- 
नसंपेयंजीर्णान्नंभक्षयेत्सुखी ॥| ७८ ।। पलाशबीज॑ काकोलीचित्रमूलेन- 
संयुतम्‌ ।। उशीरमुदकेपिष्यजीर्णान्ल॑ं चेव भोजयेत्‌ ।। ७९ ।॥। नागरबहा- 
पत्न॑ंचएलांचेवविडंगकम्‌ ।। _ जीरकंगजपिप्पल्याछागो दुग्धेनतत्पिबेत्‌ ॥॥ 
एतबत्नेकृतेनारीगर्भपातंनविदति ॥ ८०॥। 

इति नवमे मांसि गर्भरक्षा ॥ ९॥। 

गर्णिणी स्त्रीके गर्भकी रक्षाके लिये नौवें महीनेमें देवताओंकी माताओं क 
प्रति बलि दे, जिससे सुख प्राप्ति हो, अन्यरीति नहीं हो ।। ७४ | दही, चावल मू गः 
धानकी खील, खिचड़ी, सफेदकमलक फूल, रोली, सरफंद सुगंधक फल ।। ७५ ॥। 
धूप, वस्त्र, जलका कलश उसमें यत्किचित्‌ सोना डाल देवे ॥ आगे मंत्र लिखेंगे 
उस मंत्र से बलि देवे जलके किनारे ।। ७६ ॥ यह जो सत्तरका श्लोक है यह मंत्र 
हैं इसको २१ बार जपके गर्भवती स्त्रीके ऊपर ७ वार वारक बलि दे ।। ७७ ।। और 
जो नौबें महीनेमें कुछ गर्भमें पीडा हो तो अरंडकी जड, काकोली, पलासपापडा यह 
सब औषधी समान लेकर कूट कपडछान करके जलके साथ पीनेसे और पुराना 
अन्न खानेसे स्त्रीको सुखकी प्राप्ति हो ॥ ७८ ॥। अन्योपाय. ।। पलासका बीज, 
काकोली, चीतेकी जड, खस, जलमें पीसकर पीये और पुराना अन्नका भोजन 
करे ।। ७९ ॥। अन्योपाय: ॥। सोंठ, ढाकके पत्ते, इलायची, वायविडंग, जीरा सफद, 
गजपीपल ये सब दवाई समान लेकर पीसकर बकरीके दृधमें छानकर पीये, ऐसे 
करनेसे नवमें महीनेमें स्त्रीका गर्भपात नहीं हो ॥| ८० ॥ 

यह नवम महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ॥। ९ ॥। 

गर्सिणोगर्भरक्षार्थ मासेड्थदशमे बलिः ॥ उद्दिश्यनिऋति देवीं 
देयोमंत्रेण मंत्रिणा ॥। ८१ ॥ पक्‍वान्नंकझेशरा लाजाःपक्‍वा5पक्‍्वाश्चस- 
त्स्थका: ॥॥ पक्‍्वापक्‍्वंचपललं सुराचेक्षुससस्तथा ॥ ८२ ॥॥ डष्णउस्त्र- 
कृष्णगंध: कृष्णानिकुसुमानिच ॥॥ धूपदीपौहिरण्येनयुक्त:पूर्णघटस्तथा ॥ 
निक्षिपेदृक्षिणस्थांवंदिशिनोलपटावृतः ॥॥ दे कमल गिर 5 पितृदेविपितृज्ये- 
ष्ठेमहादेविमहाबले ।।  प्रेतासनेदिशाव ॥ ८४ ॥॥ 
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(३८) बालतंत्र 


प्रगृहू णीष्वबलिचेमंसापत्यांरक्षगभिणीम्‌ ।॥। ८५ ॥ शकरांचोत्पलंचेव्स- 
धुकंमुद्गमेवच ॥। शीततोयेनसंपिष्ट्वाक्षीरेणालोड्यतत्पिबेत्‌ ॥ ८६॥ 
सधुकंपद्यक चेव उत्पलं च सनालकम्‌ ॥| शीततोयेनसंपिष्यक्षीरेणालो- 
ड्यतत्पिबेत्‌ ॥ ८७॥ नागरावचशुंठीचतगरंकुंकुम॑ तथा ।॥। गोरोच- 
नाचरंभाचअजाक्षीरेण पाययेत्‌ ॥ ८८ ॥। 
इति दशम मासि ग्भरक्षा ।। १० || 
गरभिणी स्त्रीक गर्भकी रक्षाके लिये दशवें महीनेमें निऋति देवीके प्रति मंत्र 
का जाननेवाला बलिको मंत्रित करके देये || ८१ ॥ पका हुआ, भात, खिचडी 
धानकी खील, कच्ची मच्छी, पकी हुई मच्छी, कच्चा मांस, पका मांस, शराब, ईखका 
रस ।। ८२ ॥ कालावस्त्र, कस्तूरी, काले फूल, धूप, दीपक, जलका कलश उसमें 
यत्किचित्‌ सुवर्ण डाल देये यह सर्व वस्तु एक पात्रमें डालकर नीला वस्त्र ओढकर 
२१ बार मंत्र पढकर ८ बार ऊपर वारक दक्षिण दिशामें धर आये ।। ८ ३ ।। और 
चौरासी श्लोकसे पचासीक श्लोकतक डेढ श्लोकका मंत्र है उसीको जपना चाहिये 
।। ४४ ।। ८५ )। और जो दशवें महीनेमें गर्भमें पीड़ा उत्पन्न हो तो मिश्री, कमलक 
फूल, मुलहठी, मूंग यह सर्वे समान लेकर शीतल जलसे पीसकर गौके दूधरमें छानकर 
पीनेसे गर्भपातका उपद्रव शांत हो जाये ॥। ८६ ।। अन्योपाय: । मुलहठी, कमलगढद्ठा, 
कमलपुष्प, कमलककडी ये सब समान लेकर शीतल जलमें पौसकर गौके दूधमें 
छानकर पीये ।। ८७ ।। अन्योपाय: | नागरमोठा, वच, सोंठ, तगर, केसर, गोरोचन, 
कलाकी जद यह सहासमान लेकर पीसकर बकरीके दूधमें छानकर पीनेसे गर्भपात 
नहीं हो शूल शांत हो जाये ॥ ८८ | 
यह दसवें महीनेकी गर्भरक्षा विधि है ॥ १० ॥ 
गर्भिणीगर्भरक्षार्थ्तासेचेकादशेबलि: ॥। वासुदेवंसमुहिश्यदेयश्चा- 
यंविधि: स्मततः ॥ ८९ ॥ पायसंपुपपेष्ठेच गुझजालाजाश्च सक्तवः ।। 
श्यामध्वजाश्यामगन्ध: श्यामानिकुसुमानिच ।। ९० ॥। धूपदीपोपूर्णकुंभ: 
सनोलोत्पलकांचन: ।॥ अश्वत्थस्यतुमुलवावासुदेवालयेब्थेवा ॥ निक्षि- 
पेत्मयतोभूत्वातत्रामुमंत्रमुच्चरेत्‌ ॥ ९१॥ पांचजन्य: प्रभाव्यक्त:कोस्तु- 
भोहद्योतभास्कर: प्रगृह णोष्वर्बालचेमंसापत्यां रक्षणशिणोमस ॥ ९२ । 
पद्योत्पलंचमधुकंनासकनापिसंयुतम्‌ ॥। शोततोयेनपिट्वोतुक्षोरेणालोड्च 
तत्पिबेत्‌ ॥ ९३॥ त्रिफलाककंटश्यंगीत्रिकटुपुननंवा ।। नागरंभूृंग्राज- 
श्चछागीडुग्धेनसंपिबेत ॥। ९४॥ संजिष्ठंचन्दनोशोरं श्ेंगाटंचकशे रु- 
कम्‌ ॥। गुड्चीपद्मकंचेव अजादुग्धेन संपिबेत्‌ ॥ ९५७४ है 
इत्येकादशे मासि गर्भरक्षा ॥ १५॥ 
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हिन्दीटीका सहित (३९) 


गर्भिणीस्त्रीके गर्भकी रक्षाके लिये ग्यारहवें महीनम वासुदेवक प्रतिबलिको दे 
इस विधिसे ।।८९॥ खीर, पूडे, कचोरी घूंघची, धानकी खील, सत्तु, कालीध्वजा, 
कस्तूरी, कालेसुगन्धीके फूल ।। ९० ॥ धूप, दीपक, जलका कलश उसमें नीलोफर 
सुवणडालकर पीपलवृक्षक तले या नारायणके मंदिरमें २१ वार मंत्र पढक ७ वार 
स्त्रीके ऊपरवारके पुरुष जतनसे बलि धर आये ।। ९१ ॥| यह बानवंका जो श्लोक है 
यह मंत्र हैं इसीको जपना चाहिये ।| ९५२ ॥। और जो ग्यारहवें महीनेमें कुछ गभमें 
पीडाहो तो पद्माख, कमलगद्टा, मुलहठी, कमलकी नाल यह सवंसमान लेकर शीतल 
जलमें पीसकर गौके दूधमें छानकर पीये तो गर्भपातका उपद्रव शांतहों जाये ॥। ९३ ॥। 
अन्योपाय: । हरडकी छाल, बहेडा, आंवला, काकडासींगी, सोंठ, मिच, पीएल 
सांढीकी जड, नागरमोथा, जलभंगरा, यह स्वेसमान लेकर पीसकर बकरीके दूध 
में छानकर पीये ।। ९४ ।। अच्योपाय: । मंजीठ, चन्दन, खस, सिघाडे, कशेरू, गिलोय, 
पद्माख यह सब समान लेकर पीस छानकर बकरीके दूवसे पीनेस गर्भपात नहीं हो 
शूल शांत हो ॥। ९५॥। 

यह ग्यारहवें महीनेकी गर्भरक्षाविधि है ।। ११ ॥ 

गर्शिणीगर्भ रक्षार्थमासेबैद्वादशेबलि: ॥। एकादशोक्तविधिनादेयो- 
संत्रेणमंत्रिणा ।। ९६॥। पद्म श्छृंगाटकंचेवउत्पलंतुसनालकम्‌ ॥ शीत- 
तोयरेनपिष्ट्वातु क्षीरेणालोड्यंतत्पिबेत्‌ ॥ ९७॥ 

इति द्वादशे मासि गर्भरक्षा समाप्ता ॥ १२ ॥। 

दति श्रीकल्याणवेद्यक्वते बालतंत्रे गर्भिणीगर्भरक्षा कथन नाम पञचम: पटल: ।॥। ५ ।। 

गर्भिणीस्त्रीके गर्भकी रक्षाके लिये बारहवें महीनेमें जिस विधिस ग्यारहबें 
महीनेमें बलिदी है इसी विधिसे देनी चाहिये और उसी देवताक प्रति 3. चाहिये 
और वही मन्त्र पढना चाहिये ।। ९६॥ और जो बारहवें महीनेमें गभमे पीडा उत्पन्न 
हो तो कमलगद्टा, सिघाडे, कमलका फूल कमलनाल यह औषधी सवंसमान लेकर 
शीतल जलसे पीकर गौकें दूधर्में छानकर गर्भवती स्‍त्री पीये तो गर्भपातोद्गब 
शांत हो जाये ॥। ९७ ॥ यह बारहवें महीनेकी गर्भरक्षा विधि कही है ॥। १२ ॥ 

इति श्रीमण्डितनंदकुमा रवैद्यृतबा लतंवभाषाटी काया पञ्चम: पटल: ।। ५।। 

अतःपरंप्रवक्ष्यामिसुखप्रसवसिद्धये ॥। स्त्रीणांसुखायकतंव्याउपाया- 

अतिगोपिताः ॥ १॥ करंकीभूतगोमूर्दासुतिकाभवनोपरि ॥ तत्काल- 
निहितं नार्याः सुखप्रसवकारकर !॥ बा मल व २७ करंजपत्रबीजानां कल्केनच- 
स्षिषग्वरः तेलंपक्‍्त्वाह्मजाक्षीरेयोनिलिपेत ॥ ३ ॥ लेपनमंत्र: ॥ 
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हिमवत्युत्तरेपाश्वेशवेरीनामयक्षिणी ।। तस्था नृपुरशब्देन विशल्याभव 
गभिणीस्वाहा ॥ ४॥। 

अब इसके उपरान्त स्त्रियोंके सुखसे प्रसव होनेके लिये छठा पटल कहते हूँ 
स्त्रियोंके सुखके लिये अतिगुप्त यह उपाय करना चाहिये ।। १ ।। गौक या बैलके 
शिरका करंक बालक उदय करनेवाली स्त्रीके मकानकी छतपर धर देवें तो उसी 
समय उस नारीके सुखसे बालक होवे ॥। २॥ अन्योपाय: । करंजुवाके पत्तेका और 
बीजों का कल्फ करके बकरीके दूधमें तिलोंके तैलकों पकाकर योनिको उस तेलसे 
लेपन करदे तो सुखसे बालक उत्पन्न हो | ३।। और यह चौथा लोक है यह तेल 
लगानेका मंत्र है इस श्लोकको पढता जाये ।। ४ ॥। 

तस्कालकंटकामूलमुत्तरस्थांदिशिस्थितम ।। उत्पाट्यचेवहस्तेनज- 
लेनसहपेषयेत्‌ ॥। योनौलिप्त्वा तु सानारीसु्ं सूते न संशय: ॥ ५॥ 
मूल धत्तूरकस्येव गृहीत्वा सूर्यसम्मुखम ॥। धत्ते शिरसि था नारी सुख- 
सुतेनसंशयः ॥॥ ६॥। पश्चिमाभिसुखोमंत्रोगुंजामूलंसमुद्धरेत्‌ ॥ कटो- 
बद्ध्वासुखंसूतेकासिनोनात्रसंशय: ।॥ ७ ॥। अपामार्ग स्यसूलन्तुतत्कालो- 
त्पाटित सुधी: ॥ पूर्वाशाभिमुख:पश्चादुदके पिष्य लेपयेत्‌ ॥। योनो सुख 
प्रसुते सानारीरहितवेदना ।॥॥ ८ ॥। सर्पेकुचुकमादायभस्मकृत्वाविधान- 
बित्‌ ॥ सधुनासहसंपिष्यचांजनेनप्रसूयते ।। ९ ॥ श्वेताया:शरपुंखाया- 
मूलंगह्यविधानवित्‌ ।। कटोबध्वासुखंसूतेनारीनात्रविलस्बितम्‌ ॥१ ०॥। 
गुग्गुलुंसपंनिर्मोकचूष्यंधूपंप्रदापयेत्‌ ॥॥ योनोसासुबुवेनारीबेदनारहिता- 
सतो ।॥। ११ ॥ इंद्रवारुणाकमूलं निक्षिपेद्योनिमंडले ।॥ तेनसासुषुवेनारी- 
शीघ्रमंवन संशय: ॥ १२॥ मूलंचवसमादृत्यकलिहार्या: प्रयत्नतः ॥। 

संपिष्ययोनिसंलिप्यसुखंसूतेतुरगभिणी ॥॥ १३॥ 

उसी वक्‍त कटलीकी जद उत्तरके तरफके हाथसे उखाडकर लावे उसको 
जलसे पीसकर योनिमें लेपन कर देवे तो सुखसे स्त्री बालक को पैदा करे इसमें संदेह 
नहीं ।। ५ ॥ अन्योपाय: । सूर्थक सन्‍्मुख होकर धतूरेकी जडको ग्रहण करे उस जड 
को शिरपर स्त्री धारण करे तो सुखसे बालकको पैदा करे इसमें सन्देह नहीं ॥। ६ ॥। 
अन्योपाय:। पश्चिम दिशाकी तरफ मुख करके चिरमिटीकी जडको उखाडकर लावे _ 
गूगलकी धूप देकर कष्टवाली स्त्रीके कटियेंबांधे तो सुखसे बालक उत्पन्न होये इसमें 
संदेह नहीं ।। ७ ॥ अन्योपाय: । पूवंको मुख करके ऊंगकी जडकों तत्काल उखाडकर _ 
लाकर फिर जलसे पीसकर योनिमें लेप करे तो स्त्री सुखसे बालकको पैदा करे और _ 
कष्ट रहित हो जाये ||. अपर, ग्रांपी, क्ांडक्ी,ज्ाक्र असम बनावे फिर _ 
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सहतमें पीसकर कष्टवाली स्त्रीके नेत्रोंमे आंजे तो सुखसे प्रसूत हो जाये ॥। ९ ॥। 
अन्योपाय: । विधानपूर्वक सफेद शरपुंखाकी जडको ग्रहण करके कष्टवाली स्त्रीके 
कटियें बांधद तो बहुत शी ध्र सुखसे स्त्री बालकको उत्पन्न करे ।। १० ।। अन्योपाय: ।। 
गूगल सांपकी कांचली दोनोंको कूट कर कष्टवाली स्त्रीके योनिको धूप देव तो सुखसे 
बालक उत्पन्न करे कष्ट निवृत्त हो ।। ११ ।। अन्योपाय: । इंद्रायणकी जडको योनि 
में रक्खे तो शीघ्र सुखसे स्त्री ब[लकको पैदा करे इसमें संदेह नहीं ।। १२ ॥। अन्यो- 
पाय: । कलिहारी बढीकी जड लाकर उसको पीसकर यो निमें लेप करदेवे तो सुखसे 
कष्टवाली स्त्री सन्‍्तानकों पैदा करे ॥| १३ || 

पुष्याकमूलमादुत्यकनकस्यविधानत: ॥। कटौबद्धासुखंसूतेगरभिणा- 
नाजसंशय: ।॥। १४ ॥। पत्रकंसिन्दुवारस्थनिर्गुण्डीपत्रकंतुवा ॥। जलेनसह- 
संपिष्य योनिलिपेत्प्सूतयें ॥ १५॥ वृषस्थमूलंहिमतोथपिष्टंरसोथवाप- 
पंटपत्रजात: ।। नाभेरघोलेपनतोड्ड्भनानांसुखनगर्भप्रसवंकरोति ॥ १६॥। 
लांगल्या: परिलेपः कांजिकयोगेन काकमाच्यावा ॥॥ नाभौसहसाकुरुते 
गर्भप्रसवंनसंदेह: ।। १७ ॥। तेलेनपिष्ट्वारुबुकंचक्ृष्णंवचांप्रलिप्त्वा खलु- 
नाभिदेश ।। सुखगप्रसृतिकुरुतेड्ड्धनानांप्रपी डितानांबहुपि: प्रमादे: ।॥ १८ ॥॥ 
सयूरसूलासनशिग्रुपाठाव्याधबलालाजड्रलिकासमेता ॥। पिष्ट्वारनाले- 
नविलिप्यनाभोसुखेननारी: प्रसव॑ करोति ॥| १९॥ शालिपण्या भवं- 
मूलंपिष्टंतंडुलवारिणा ॥| नाभिबस्तिभगलपात्प्रसुतेप्रमदासुखम्‌ ॥। २०॥॥ 
सर्पकंचुकनूकेशस्यस्तिक्तंतुंबिकृतवेधनान्वितं: ॥।  धूपनात्कुटकतेल- 
संयुतेस्तत्क्षणंखलुसुखंप्रसुयते ।। २१ ॥ कृत्वा दशधाखण्डंगुंजामूलंनिब- 
ध्यकटिदेश ॥। सूत्र: सप्तभीरक्त: सुखप्रसुतिहि भामिनीलभते ॥। २२ ॥। 
सातुलुंगस्पमूलानिमधुकमधुसंयुतम्‌ ॥। घृतेनसह॒दातव्यंसुखंनारीप्रसूयते 
॥ २३ ॥। 

अन्योपाय: पुष्य नक्षत्रमें जब सूर्य हो तब विधान पूर्वक धतूरेकी जड लाये 
उसको कष्टवाली स्त्री कटियमें बांघे तो. सुख संतान पंदा करे इसमें संदेह नहीं 
॥ १४ ॥ अन्योपाय: । संभालूक पत्ते या निगगुंडीक पत्ते शीतल जलमें पीसकर योनि 
में लेप करे तो सुखसे संतान उत्पन्न हो ।। १५ ॥। अन्योपाय: । बांसक जडको शीतल 
जलमें पीसकर नाभिघे नीचे लेप करनेसे या पित्तपापडाक पत्तोंका रस नाभिके 
नीचे लेप करनेसे सुखसे बालक उत्पन्न हो ॥ १६ ॥ अन्योपाय: । लांगलीक जड़को 
कांजीक जलमें पीसकर नाभिमें लेप करे अथवा काकमाचीक जडकों कांजीमें पीस 


कर नाभिमें लेप करनेसे शीघ्र बालकको उत्पन्न करे इसमें संदेह नहीं ।। १७ ॥ 
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अन्योपाय: । अरंडकी गिरी, पीपल, वच, इन्हींको मीठे तेलम पीसकर नाभिमें लेप 
: करे तो कंसाही कष्ट हो तो निवृत्त हो जाये, सुखसे संतान उदय हो ।। १८ ॥ अन्यो- 
पायः | मोरशिखाकी जड, विजय सार, सहिजनेकी जड, पाठा, कटेली, खरेंटी यह सब 
दवाई समान लेकर कांजीमें पीसके ता भिमें लेप करे तो नारीक सुखसे बालक उत्पन्न 
हो ॥ १९ ॥ अन्योपाय: | शालपर्णीकी जडको चावलोंक पानीमें पीसकर नाभिपर 
बस्तिदेशमें और भगपर लेप करनेसे सुखसे बालक उत्पन्न करे ।। २० ॥ धूतमाह । 
सांपकी कांचली, मनुष्यक मार्थंक केश, सिरस, कडवीतुंबी, अमलतास यह औषधी 
सब समान लेकर कडुए तेलमें मिलाकर धूप देवे तो उसी उमय सुखसे बालक उत्पन्न 
होवे ॥| २१ ॥ अन्योपाय: । चिर॒मिठीकी जडको लाकर दश टुकडे करके फिर सप्त 
तारकी लाल डोरीमें उनको अलाहिदा २ बांधकर कष्टवाली स्त्रीके कटिपर बांधे 
तो सुखसे संतान उत्पन्न हो ॥। २२ ॥ अन्योपाय: । बिजौरेकी जड, मुलहठी, शहद 
यह वस्तु जलसे पीसकर जलमें छानकर गरम करके घी उसमें डालकर पीवे तो कष्ट 
वाली स्त्रीको सुखसे संतान हो, कष्ट दूर हो ।। २३ ॥। 
बालंबलाचांशुमतीवृहत्योपाठानिशादारुनिशागुड़ची ।। एशिःसु- 
पिष्टे: खलुगर्भिणीनांतेलंविपक्वंपयसा प्रशस्तम्‌ ॥॥| २४ ॥। अध्यंगक- । 
र्णातरप्रकाध्यांसर्वासयानांप्रलयंविधत्ते ।। गर्भस्यपुष्टिसबलं शरीरंकृशा- 
नुवृद्धिरचिरांरशचच ।। २५॥ अश्वत्थोत्तरमूलंतंडलपयसानिधुष्ठयापि- 
बति ॥ सद्यो भवतिविशल्याविमूढ्गर्भा पिनात्रसंदेह: ॥। २६ ॥। प्रशस्ते- 
रक्षतुदक्षहितस्त्रीभिरलंकृते ॥ प्रसूतांसूतिकागारेरक्षासस्त्राभिसंत्रिताम्‌ 
॥ २७ ॥। प्रणवोभुवनेशानिस्मरश्री रक्षयुग्सकम्‌ ॥ वह्विजायावधिमंन्तरः 
प्रोक्त: पंचदशाक्षर: ॥॥ २८ ॥। दोरकरक्तसूत्रेणस्त्रीप्रमाणंतुकारयेत्‌ ॥, 
सप्तग्रंथिसमायुक्‍तंसप्ततंतुविनिभितम्‌ ॥ २९॥ सूतिकाभवनद्वारिबध्नी*. 
यान्मंत्रमंत्रितम्‌ ॥ रक्षामंत्र: समाख्यातः सर्वासां हितकास्यया ॥| ३० ॥ 
नेत्रवाला, खरेंटी, चांदबेल, कटेलीकी जड, पाडर हलदी, दारुहलदी, गिलो. 
यह सब दवाई पीसकर कल्क हानाकर तेलसे चौगुना दूध डालकर कल्क उसमें डॉर्ते, 
कर पकाले यह तेल गर्भावती स्त्रीको हितकारी है ।। २४॥। यह तेल मालिस कर, 
से कानमें डालनेसे सब रोगोंका नाश करताहै; तथा गर्भकी पुष्टि करता है, शी 
को बलवान्‌ करता है, अग्तिको ब ढ़ाता है,और रुचिको बढ़ाता है ॥। २५ ॥ पीर्ष/ 
व्‌ क्षकी उत्तरक तरफकी जड लेकर चावलोंक पानीसे पीसकर जो गर्भवती स्त्री: 
पीये तो मढ्गर्भवाली हो तो भी तत्काल कष्टरहित हो जाये, सुखसे संतान उत्सव 
होये इसमें संदेह नहीं करना चाहिये ॥| २६ ॥ बहुत श्रेष्ठ प्रसूता स्त्रीका स्था 
प्रमाण करे जोर, जूतुर हितकारी,इजियां, वक्ष जगह तिमुक्षए, कली चाहिये फि' 
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: क्षामंत्रसे प्रसूता स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये || २७ || ३५ ह्लीं ह्वीं समर समर श्रीं 
श्रीं रक्षा रक्षा स्वाहा | यह पंचदशाक्षर मंत्ररक्षाविधिके लिये कहा है ॥।२८॥| लाल 
सूतका डोरा स्त्रीक प्रमाणमाफिक करना चाहिये परंतु सात तारका होना चाहिये 
फिर उसमें ७ गांठ लगाकर पूर्वोक्‍्त कहे हुए मंत्रसे १०८ बार मंत्रित करना चाहिये 
॥ २९ ॥ सूतिकार्क भवनक दरवाजेपर बांध देना चाहिये, सब स्त्रियोंके हितक 
लिये यह रक्षाविधि कही है ।॥। ३० ॥ 


अबलांरुधिरज्लावादबलांसमुपाचरेत्‌ ॥। स्नेहाभ्यंगेनमतिमान्नि- 
बतिस्थानरक्षणे: ॥। ३१ ॥ पैष्टिकों मागधीवापिमदिरामपिपाययेत्‌ ॥ 
एवंद्वित्रिदिनंतज्ज्ञ: कतंव्यास्तुहिताः क्रिया: ॥। ३२॥ यवागूंसघृतांवद्यः 
कशरांवाबलादिकम्‌ ॥। सात्म्यंकालंवयोवीक्ष्यत्रिराज्ंभोजयेत्तथा ॥। ३३॥ 
यवकोलकुलित्थानांजांगलस्य॒रसोत्तम: ॥॥ ओदनंभोजयेत्सात्म्यंक्ुशानुर- 
क्षयेत्ततः ।। ३४ ।। अनेन विधिना दक्ष: प्रशस्ताभिः सुरक्षिताम्‌ ॥। प्रद- 
क्षागर्भजननेस्त्रियिस्तांसमुपाचरेत्‌ ॥। ३५॥। कोष्णेनपयसास्नहैः सुस्निग्धां 
स्तापयेत्तत: ।। यथायुक्तिविधानज्ञ: पश्चाछानानि कारयेत्‌ ॥। ३६ ॥। 

इति श्रीकल्याणवंद्यकृते बालतंत्रे सुखप्रसवोपायकथन 
नाम षष्ठ: पटल: ॥ ६ ॥ 

रुधिरक बहनेसे निरबल हुई स्त्रीकातेलादिकोंसे म्दंत करकेवगैर हवाके 
मकानमें रख करके रक्षामंत्र करके उपाचारण करे अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ वेद्य चिकिसा 
करे || ३१ ॥ पैष्टिकी संज्ञक मदिराको और मागधीसंज्ञक मदिराकों वैद्य प्रसृता 
स्त्रीको पलावे ऐसे प्रसुताकी विधिके जाननेवाले वैद्यकों दो तीन रोजतक हितकारी 
क्रिया करनी चाहिये ।। ३२ ॥| बलको सात्म्यताको समयको अवस्थाको देखक तीन 
रात्रि पर्यन्त घृतसहित यवागूका भोजन रकाये अथवा खिचड़ी घी सहित खवाये 
।। ३ ॥।| जौका कोलसा अथवा कुलित्थक रसके संग अथवा वैद्य बलमाफिक देवे 
अग्निकी रक्षा रक्‍्खे अर्थात्‌ मंदाग्नि नहीं होनेदे ।। ३४।। इस विधि करके अच्छी 
तरेष्ठ हितकारी क्रियाओंसे चतुर वैद्य प्रसूताकी रक्षा करे या बहुत चतुर दई लोग 
सूताकी प्रतिक्रिया करे ॥| ३५ ॥ प्रथम तेलादिकोंकी मालिश सवव शरीरको कराके 
गीछे गरमजलसे स्नान कराये, फिर युक्तिपूर्वक से विधानका जाननेवा वैद्य दान 
पुण्य कराये ।। ३६ ॥। 


इति श्रीपंडतनंदकुमा रवंद्यकृतबालतंत्रभाषाटीकायां षष्ठ: पटल: ।। ६॥। 
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(४४) बालतंत्र 


अतःपरंप्रवक्ष्या मिबालरक्षांयथाक्रमम्‌ ॥। प्रथमेदिवसेनास्नीनदि 
नीक्रमतेशिशुम्‌ ॥ १॥ तद्गृहीतस्पबालस्यज्वरः: स्थात्यथमंततः॥ 
गात्रशोषस्तथास्वेदोनाहारे वधिनन्दनस्‌ ॥| २ ।। छदिसूर््छाचकंपश्चशो, 
षोदीनस्व॒रस्तथा ॥ विधानंतत्रवक्ष्यासियेनमुंचति नंदिनी ।। ३ ॥। कृत 
हयमुदाकुर्यात्पुत्तिकांसुमनोहराम्‌ ॥ शुक्लोदर्त शुक्लगंध तथा गंधानु 
लेपनम्‌ ॥। ४ ॥ शुक्‍्लपुष्पाणि पंचेव ध्वजा: पंचप्रदोषकाः ॥॥ स्वस्ति 
कापंचपूर्वाह णेपूर्वस्थांदिशिसंयुत: ॥। ५ ॥। बलि दल्यादथोराजसबंपोशी 
रमेंव च॑ ॥ शिवनिर्माल्य मार्ज्जारनुकेशानिबपत्रकम्‌ ॥। ६ ॥। गदं 
घृत॑ ततोष्नेन धूपयेच्चेब बालकम्‌ ॥। एवं दिनत्रयं कृत्वा चतुर्थेमन्‍्त्रवारिण 
॥ ७॥ स्नापयेद्वालकंपश्चादब्राह्मणंवापिशिक्षुकम्‌ ॥। क्षीरेणभोजयेदेव 
स्वस्थोभवतिबालक: ।। ८ ॥ स्नापनेपूजनेचेवबलिदानेचमाजने ॥॥ वक्ष 
माणनसनन्‍्त्रेण कतंव्युंविधिरुत्तम: ।। ९॥। मंत्र: ॥॥ प्रणवोभुवनेशानिखंस 
स्वाहाषडक्षर: ॥ एवंकृतेनबालस्यसुर्ख भवति नानन्‍्यथा ॥॥ १०॥ 

अब इसके उपरांत क्रमपू्वंक बालक्षाकों कहते हैँ पहिले दिननंदिनी नाः 
देवी बालकको ग्रहण करती है ।। १ ॥| उस बालकको प्रथम ज्वर हो गात्र सूखे पसीन 
आवे स्तन ले नहीं ।। २ ॥ दूधकी छददि करे मूर्छा हो कंप हो मुखशेष हो क्षीण स्व 
हो यह लक्षण नंदिनीदेवीस गृहीत बालकके होते हे | अब जिस विधानसे वह बलः 
को छोडदें सो विधान कहते हैँ ।। ३ ॥ नदीके दोनों किनारेकी मट्ठी लाकर उसे 
सुन्दर मूर्ति बताकर एक पात्रमें रखकर उसके आगे सफेद भात पकाकर रकक्‍्खे सर्फ 
फूल, सफंद चन्दत घिसकर रकक्‍्खे कपूर रक्‍्खे ।। ४।। सफेद चमेलीके फूल पांच, 
सफेद ध्वज पांच पांच आटके दिये सब एक जगह रखकर २१९ बार मंत्र पढकर 
दे बारबालक पर वारक ४ घड़ी दिन चढे पूव दिशामें धर आवे ।॥।५॥। ऐसे बलि 
और बली दिये पीछे राई; खस, आकके फूल बिल्लीके बाल मनुष्यके शिरके बा 
नीमके पत्ते ॥ ६ ॥ गोकघी यह सब द्रव्य एकत्र करके बालकको धप देवे ऐसे ती 
दिन यह विधान करे ।। ७ ॥ फिर चौथे दिन जलमंत्रित करके बालकको स्नान करा 
फिर ब्राह्मणको और अभ्यागतोंको दूध भोजन कराये ऐसा करनेसे बालक निर॑ 
हो जाता है ॥। ८ ॥। स्तान करानेमें पूजनमें बलिक देनेमें माजेनमें आगे कहेंगे 
मंत्रसे उत्तम विधि करनी चाहिये ॥॥९॥।| 5 ही खंख: स्वाहा ॥| यह छ: अक्षर 
मंत्रको जपना चाहिये, इसीसे बलि देता चाहिये, इसी से स्तान करना चार्हि 
॥ १० ॥॥ 

द्वितीयेदिवर्सेबालंगृह णातिचसुनंदना ॥॥ ततो भवेज्ज्वरःपुर्वंसर 
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हिन्दीटीका सहित (४५) 


चोहस्तपादयो: ।। ११॥। दंतान्वादतिश्वसिति निरमीलयतिचक्षुषी ॥। 
आहार च नगृह्‌ णाति दिवारात्रो च रोदति ॥| १२॥ अक्षिरोगंछर्दनंच- 
भवेड्भीतिः पुनःपुनः ॥॥ कृशत्वंजायतेः्त्यन्तंचिह्नमेतत्प्रकीतत्तिम्‌ ॥। १३॥॥ 
तंदुलप्रस्थपिष्टेनविनिर्मायाथपुत्तिकाम्‌ ॥ त्रयोदशध्वजादीपा:स्वस्तिका- 
धवलोदनम्‌ ।॥। १४॥। सिद्धान्नंसबंपंसाबंपक्वापक्व॑ तिल॑ तथा।॥। मांसं- 
चतानिसंदृत्यवलिबालसुखाप्तये ॥। १५॥ पश्चिमायांचसंध्यायामेवंद- 
द्याहिनत्रयम्‌ ।। धूप मंत्रजपंस्तान कुर्यात्यृवंक्रमण वे ॥॥| १६॥ 
इति द्वितीयदिवसेबालकग्रहनिवा रणविधि: ॥। २ ॥ 
तृतीयडह्नलिचगुण्हाणतिघंटालीबालकंगृही ।। तयास्यात्कपमुद्वेगंका- 
संश्वासंचरोदनम्‌ ॥। १७ ॥| गजदन्तं च गोदल्तंतथांजन्यास्तुकोशकम्‌ ०। 
अजाक्षोरेणसंपिष्यततोबालंप्रलेपयेत्‌ ॥। १८ ॥। धूपयेन्निं बपत्राणि नखसघे- 
पराजिकाः ॥। लेपितोधूपितोबाल:सुखमाप्नोतिनिश्चितम्‌ ॥॥ १९ ॥। प्रथ- 
मोक्तप्रकारेणशेषमन्यच्चकारयेत्‌ ॥। एवंकृतेतुसादेवीबालकंमुंचतिस्फुटम्‌ 
॥ २० ॥॥ 
दूसरे दिन सुनंदतानाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके यह लक्षण 
होते हँ-प्रथम ज्वर उत्पन्न हो, हाथ पेरोंको सकुच रक्खे ।। ११॥ दांतोंको चबे, 
श्वासकी अधिकता रहे, नेत्रोंको मीचा रवखे स्तन चूसे नहीं, दिनरात्रि रोया करे 
॥ १२ ॥ नेत्रोंमें रोग हो अर्थात्‌ दूखे दूधकी छदि हो और चमकेबारबार शरीर- 
दुबंल हो जाये इन लक्षणोंसे सुनंदना देवीका दोष होता है।॥। १३ ॥ कहते 
हें--सेरभर चावल पीसकर देवीकी मूर्ति बनाकर कस एक पात्रमें रखकर 
१३ ध्वजा पंचरंगी १३ दीपक १३आटेके दीपक धोले चावल पक हुए।॥ १४ ॥। 
गेहूंका दलिया सिरस उडदक बाकले मांस यह संध्रण वस्तु आगे रखकर पात्रमें, 
॥ १५ ॥ २१ वार मंत्र पढकर ७ बार बालकपर वारके संध्यासमय॑ पश्चिम 
दिशामें धर आये ऐसे तीन दिन करनेसे बालकको आनंद हो जाये और धूप मंत्र 
स्तान कराना यह सब प्रथम दितकी विधिके कमसे करे। 32 ६ ॥ इति द्वितीय- 
दिवसे बालग्रहरक्षाविधि: || २ ॥ तीसरे दिन घंटाली नामदेवी बालकको ग्रहण 
करती है उसके लक्षण कहते हें-प्रथम सा शरीर कंपे य्द हो खांसी हो 
श्वासका हकारा हो और बहुत रोवे इन लक्ष घंटाली का दोष जानना 
॥ १७ ॥ हाथी दांत गौका दांत कुम्हारी जानवरके घरकी के यह सब बक 
रीके दूधमें पीसकर बालकक शरीरपर लेप करे ।। १८ ॥ नींबक पत्ते नख सिरस 
इनकी धूप दे ऐसे करनेसे बालक निश्चय सुखको प्राप्त होता है ॥॥ १९॥ 


राई इन 
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(४६) बालतंत्र 


और दूसरे दिनकी बलिविधान करके प्रथम दिनकी रीतिसेस्नान कराये उसी 
मंत्रका जप करे सब कम पूववव॒त्‌ करे ऐसे करनेसे घण्टाली देवी बालककों छोड 
देती है।।२०॥। 
इति तृतीयदिवर्स बालकग्रहरक्षाविधि: ।। ३ ॥। 

चतुर्थ ह्विचगृह णातिकटकोलीग्रही शिशुम्‌ ।। पच्चेष्टाउरुचिरुद्देग: 
फेनोग्दारोदिगीक्षणम्‌ . ॥। २९ ॥ गजदन्‍्ता5हिनिर्शोकराजिकाश्चप्रलेप 
येत्‌ ॥  धूपयेत्सपारिष्टकेशमुंचतिसाग्रही ।। २२९।।  मंत्रस्नानादिक॑ 
सर्वबलिदानादिक तथा ॥। प्रथमोक्‍तप्रकारेणशेषमन्यत्समापयेत्‌ ॥ २३ ॥। 
इतिचतुर्थदिनेबालग्रहनिवा रणविधि: ।।४ ।। परूचमे5हन्यहंका रिग्रहीगू- 
ह॒णाति बालकम्‌ ॥। तच्चेष्टाजुंभणंश्वासमुष्टिबंधोध्व॑बक्षिणम्‌ ॥॥२४॥ 
शिलातालवचालोध्यमेषशूग: प्रलेपयेत्‌ ॥ लशुननिबपत्राज्य सिद्धार्थ धृप- 
येत्ततः ।। २५ ॥| एवं मुंचतिसाबालंबलिदानाहिशेषत: ।। अवशिष्टंतुय- 
त्सवंपूर्वरीत्याप्रकारयेत्‌ ॥। २६ ।। इतिपंचमदिने बालग्रहनिवारणविध्ि: 
॥ ५॥॥ षष्ठेचदिवसेनास्नाखष्ट्वांगीकमतेशिशुम्‌ ॥ तच्चेष्टागात्रवि- 
क्षेपोहास्यरोदनमोहनम्‌ ॥।२७॥। कुष्ठगुग्गुलुसिद्धा्गजद्तेघ॑तान्विते: ॥। 
धूपयेल्लेपयेच्चापिततोमुऊचतिसाग्रही ॥२८॥ म 

इति षष्ठदिवसबालग्रहरक्षाविधि: ।। ६ ॥। 

चौथे दिन कटकोलीनाम देवी बालककों ग्रहण करती है और उसके लक्षण 
कहते हें-स्तन चूसे नहीं उद्देग हो म्‌हमें झाग आये डकार ले रोये दिशाओं की तरफ 
आंख फेरक देखे ॥|२१॥ अब इसका उपाय लिखते हं-हाथीदांत, सांपकी कांचली 
राई यह तीनों बराबर लेकर पानीमें पीसकर शरीर॒पर लेप करे शिरस नींबके 
पत्ते मनुष्यके मा्थेक बाल इनकी धूनी देनेसे कटकोली देवीकादोष दूर हो बालक 
चज्जा हो ॥।| २२॥ और मंत्रजाप स्तान कराना बलिदान यह सब वस्तु पहिले 
दिनके माफिक करे॥ २३ ॥ .इति चतुर्थ दितगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ४ ॥। 
पांचवेंदिन अहंका रीदेवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं-जंभाई 
बहुत आव श्वासका हकारा हो मुट्ठी बंधी रक्‍्खे ऊपरको देखे यह लक्षण होनसे 
अहंकारीदेवीका दोष कहना ॥ २४।॥ अब उसका उपाय लिखते हें-मनसिल 
हरताल, वच, लोध, मेढासिंगी, यह औषधी सब समान लेकर पानीमें पीसकर 
बालकके लेपन करे और लहसन नीमके पत्ते घी राई इनकी धूनी बालकको दे 
॥ २५ ॥ ऐसा करनेसे अहंक, री देवी बालकको छोड देती है और शेष रहे बलिदान 
स्तानमंत्र जपादिक कम हे सो पहिले दितके माफिक करे बालक चज्ा हो ॥ २६।॥। 
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हिन्दीदीका सहित ( ४७ ) 


इति पंचमदिनगृहीतवालकरक्षाविधि: || ५ ।। छठे दिन खट्वांगीदेवी बालकको 
ग्रहण करती है इसके लक्षण कहते हँ-प्रथम बालक अचेनी रहे और हँसे कदाचित्‌ 
रोवे मोह हो अर्थात्‌ गफलत रहें स्तन चूसे नहीं इन लक्षणोंसे खट्वांगीदेवीका दोष 
कहता । २७ ॥ इसका उपाय लिखते हेँं-कूट, गुग्गुल, राई, हाथीदांत, गौका घी 
इन द्रव्योंकी बालककों धूप दे और यह द्रव्य जलमें पीसकर बालकको लेपन करे 
और दान बलिदान मंत्र जाप स्नान यह पहिले दिनकी माफिक करे बालक चंगा 
हो खट्वांगी देवीका दोष दूर हो॥ २८ ॥ 
इति षष्ठदिवसगृहातवालकरक्षाविधि: ॥॥ ६ ॥ 

सप्तमेदिवसेनाम्नाहिसिकाक्रमतेशिशुम्‌॥। तच्चेष्टा जुभणंश्वा- 
सोमुष्टिबंधस्तथवच ।। २९ ॥ मेषश्वृंगीवचारोधा हरितालं मनःशिला ।। 
एतत्तरुचिरंपिष्ट्वाततोबालंप्रलेपयेत्‌ ॥॥ ३० ॥ बलिदद्यात्तुप्राग्रीत्यात- 
तोमुंचतिसाग्रही ॥ मंत्रस्तानादिकंसवंप्रथमोक्‍्तक्रमेणतु ॥ ३१॥ इति 
सप्तमदिवसगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ७॥। अष्टमेदिवसेनाम्नाभीषणी- 
ऋमतेशिशुम्‌ ॥। कासतेश्वसतेचेवगात्रंसंकोचतेभूशम्‌।॥॥ ३२ ॥॥ अपा- 
सार्गमुशीरंचपिप्पलीचित्रक॑ तथा ॥ अजामूत्रेणसंपिष्यततोबालंप्रलेपयेत्‌ 
॥ ३३ ॥ गोशृंगनखकंशंस्तुधूपयेद्ालकंतत: ।। मंत्रस्नानादिकंसवंप्रथमो- 
क्तक्मेणव ॥॥ ३४ ॥ इत्यष्टमदिनिगृहीतबालकरक्षाविधि: ॥॥ ८ ॥ 
नवमेदिवसंबालंमेबागृह णातिवेशिशुम्‌ ॥। तच्चेष्ठात्रासनोहेग:स्वमुष्टिद्य- 
खादनम्‌ ॥। ३५।। वचाचंदनकुष्ठोग्रासबंपांस्तत्रलेपयेत्‌ ॥ नखवानर- 
रोमाश्यांधूपनान्मुझुचतिग्रही ॥ ३७॥ 

इति नवमदिनगृहीतबालग्रहरक्षाविधि: ॥। ९ ॥ 

सातवें दिन हिसिकानाम देवी बालको ग्रहण करती पे उसके लक्षण कहते 
हें-जंभाई आते श्वास हो मूठी खोले नहीं स्तनपान करे नहीं । २९ ॥ अब इसका 
उपाय कहते हूँ । मेढासिंगी, वच, लोध, हरिताल मनसिल यह सब समान लेकर 
पानीसे बारीक पीसकर बालकके शरीरको लेपन करे ३० और बलिदान मंत्रजप 
स्तान कराना यह पहिले दितकी माफिक सब कम करे बालक चंगा हो सिंहिका 
देवीका दोष दूर हो ॥३१॥ इति सप्तम दिवसगृहीतबालरक्षाविधि: ॥ ७॥ 
आठवें दिन भीबणी नाम देवी बालकको ग्रहण करती हे इसक न कहते हूँ- 
कास श्वास हो अंगको संकोच रखे ज्वर हो आंख खोले नहीं 5 लक्षणोंसे भीषणी 
देवीका दोष जानना ॥| ३२ ॥ अब इसके उपाय कहते हैं- खस पीपल 


तने रीके मूत्रमें पीसकर बालकक लेपन करे 
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(४८) बालतंत्र 


॥ ३३ ॥ गौका सींग नख मनुष्यक बाल इसीका धूप बालकको देवे और मन्त्र जाप 
स्तान कराना बलिदान देना यह सब कम प्रथम दिनकी माफिक करे बालक चंगाहो 
भीषणी नाम देवीका दोष दूर हो ॥| ३४ ॥ इत्यष्टमदिवसगृहीतबालरक्षाविधि: 
॥ ८ ॥ नववें दिन मेषा नाम देवी बालकको ग्रहण करती हे उसके लक्षण कहते 
हैं ॥| प्रथथ बालक चमक चमक पडे और अचेनी रहें अपने हाथ की मूठीको 
काट २ खाय इन लक्षणोंस मेषा नाम देवीका दोष जानना ।। ३३ ।। इसका उपाय 
कहते हें-वच चन्दन कूट राई ये सब दवा समान लेकर जलमें पीसकर बालकके 
शरीरको लेपन करे, नख बंदरक रोम इन्हींकी धूनी दे और बलिदानादिक सब 
कम पहले दिनक माफिक करे बालक चंगा हो मंषानाम देवीका दोष दूर हो ।। ३६ । 
इति नवमदिनगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ९ ॥ 

दशसेदिवर्स नाम्तारोदनाक्रमते शिशुम्‌ ॥| तच्चेष्ठाकासनं चेव 
रोदन मुष्टिबंधनम्‌ ॥ ३७॥। कुष्ठोग्रासजंसिद्धार्थेलिपेश्निबेन धुपयेत्‌ ॥ 
मत्स्थमांससुरायुक्‍तंनिशायां बलिमाहरेत्‌ ॥ ३८ ॥ अपासार्गाकुरोशीर- 
चन्दनक्वाथवारिणा ॥। मंत्रमष्टशतंजप्त्वात्रिसंध्यंपरिषिच्येत्‌ ॥॥ ३९ ॥ 
एवं कृते तु सा देवी बाल मुंचति रोदना ॥ प्रथमोक्‍तप्रकारेणशेबमन्यच्च 
कारयेत्‌ ॥ ४०॥ इति दशमदिनग्रहगुहीतबालरक्षातिधि: १० ॥ 

इति श्रीकल्थाणवेद्यकृते बालतंत्रे दिनग्रहीगृहीतबालरक्षाकथनं नाम 

सप्तम: पटल: ।। ७ ॥। 

दशवें दिन रोदता नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते 
हैं-खांसी हो रोवे बहुत चिल्ली मारे मूठी बँधी रखे स्तनपान नहीं करे ॥ ३७ ॥ 
इन लक्षणोंसे रोदना नाम देवीका दोष जनाना अब इसका उपाय कहते हैं । कूट 
वच, राई, राल यह सब दवाई लेकर पानीमें पीसकर बालकके शरीरको लेपन 
करे और नींबके पत्तोंकी धूनी दे और पहिले दिनके माफिक बलिदान संध्या 
समयमें देना चाहिये परंतु मत्स्यका मांस, मदिरा यह और बलिमें सामिल कर 
देना चाहिये। ३८ | ऊंगेके वृक्षके अंकुर, खस, लालचंदन, इन द्रव्योंका काथ 
बनाके फिर क्वाथ जलको एक सौ आठ बार मंत्रित करके त्रिकाल बालकको क्ष्व 
स्तान कराये ॥ ३९ ॥। और मंत्र जपादिक शेष कर्म पहिले दिनके माफिक करे 
ऐसे करनेसे रोदना देवीका दोष दूर हो बालक चंगा हो ।। ४० ॥ 
इति दशमदिनगृहीतबालरक्षाविधि: ।। १० ॥| 

इति श्रीपंडित॒नंदकुमा रवद्यकृतबालतंत्रभाषा टीकायां 
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ध (४९) 


.._.._अथ मासगृहीतस्यवालकस्यविमुक्तये ॥। बलि वशक्ष्यामि सुखद 
सर्व॑तंत्रेषु गोपितम्‌ ॥ १॥ प्रथम मासिगृह णातिकुमारीनामयोगिनो ॥। 
उद्देगज्वरशोबादिचेष्टितंतत्रजायते ॥॥ २॥। नेऋतों दिशमाश्रित्यसंध्या- 
काले बलि हरेत्‌ ॥॥ नदीतटद्यात्कृष्णमृदादेवीस्वरूपकम्‌ ॥ ३ ॥। 
कृत्वापूजाप्रकर्तव्यापुष्पध्पादिधिस्तत: ।॥ वटकामुष्टिकापुपा अग्रभ्क्‍्तं- 
गुडोदधि ॥। ४॥। चतुर्व्णपताकाश्चप्रदीषाः पृष्पचंदनम्‌ ॥ अपराह णे- 
धथवाद्द्यान्मंत्रेणानेनमंत्रवित्‌ ॥| ५।। <& नमोभगवते च रावणाय च 
बालकम्‌ ।। मुंचयुगंवह्विजायामंत्रोविशतिवर्णक: ॥। ६।। इति प्रथम- 
मासग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ॥। १॥ द्वितीये मासिगृहणाति बाल- 
कंमुकुटाग्रही ॥ प्रीवानिवृत्तिन्निष्पंदोवपुष: पीतशीतता ॥। ७ ॥॥ वक्र- 
संशोषणोद्गारारोचकानितदाश्रयम्‌॥। क्षीरान्न॑कुशरापूपतिलतंडुलसंयु- 
तभ्‌ ॥ ८॥। कृष्णपुष्पांशुकालपस्तत्रमात्रेबलिहरेत्‌ ॥ कुसुंभलशुनंनिबं- 
संचृष्यंधूपयोच्छिशुम्‌ ॥॥ ९ ॥| इति द्वितीयमासे बालरक्षा ॥२॥ 

अब दिनरक्षा कहनेके बाद महीनोंमें गृहीत हुए बालकोंकी रक्षाके लिये 
बडे गुप्तसुखक देनेवाले बलिदानादिक प्रयोग कहते हैं ॥ १ ॥ पहिले महीनेमें 
कुमारी नाम योगिनी बालकको ग्रहण करती है, उसके लक्षण कहते हैं--अथम 
बालकक उद्देग हो, ज्वरहो गात्र शेष हो रोवे बहुत स्तनपान करे नहीं इन लक्षणोंक 
कुमारीताम देवीका दोष कहना ।।२॥ अब इसका उपाय कहते हें। नेक्त्य 
दिशामें संध्याकालमेंबलि दे, नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लाकर उसकी देवीकी 
मूति बनाके एक बतंनमें स्थापन करे ॥ ३ ॥ फूलधूप इसीसे पूजन करे, बडे मुठीये 
पूडे भात गुड दही चार रंगकी ४ ध्वजा ४ दीपक फूल खदन यह सत्र वत्यु उसी 
पात्रमें मूतिके आगे रखकर फिर मंत्रका जाननेवाला मंत्रपढकर बलिको देवे 
॥ ४-५ ॥| ! नभोगवते रावणाय बालक मुज्च मुठ्चस्वाहा इस मंत्रको २ बार 
पढ़कर ७ वार बालकके ऊपर वारके दे बालक तिरोगहों ॥ न ति हा 
मासरक्षा ॥| १॥ दूसरे महीनेमें बालक पीड़ा उत्न्न हू पक के 
दोष जानना इसके लक्षण कहते हैं ग्रीव ढीली करदे अंग कपे शरीर पीला हो 

रहे ।। ७ ॥। मुख सूखा रहे स्तन पीवे नहीं, डकार बहुत आवें, अब इसका 

हट देवीकी फे त्रमं रखकर फिर खीर 

उपाय कहते हैँ, मिट्ठीकी देवीकी मूर्ति बताक एक था 


खिचडी पूडे तिल चावल ।। ८॥ काले फूल, काला रा न 
हैला चन्दन यह सब/वस्थ वीक आग न मन 
मंत्रको २१ बार पढकर ७ बार बालकपर वारक वृवद्शा 

((-0. जार $क्वाहंतों 00९80९०॥9, उद्यागागपर, शास्‍220 97 53 ए0प्रातभांणा 050 


(५०) बालतंत्र 


आये; संध्यासमयमें फिर कुसुभ लहसन नींबके पत्ते इन्हींका चूण करके बालककों 
धूप दे बालक निरोग हो ॥ ९॥। 
इति द्वितीयमासरक्षा ॥ २॥। 

तृतीयेमासिगृहू णातिबालकंगोमुखीगृही ।। तच्चेष्टारोदनंनिद्राब- 
हुमूत्रपुरीषकस्‌ ॥ १० ॥ निर्मीलयति नेत्राणि गोगंधोमधुक धवा ॥ 
द्रियंगुतिलकुल्माषं चतुर्पप्डयमोदकः ॥॥ ११ ॥ जपाकुसुमसंयुकत सध्या- 
ह॒नेबलिसाहरेत्‌ ॥ धूपयेत्तिलसिद्धार्थेस्ततोमुंचतिसाग्रही ॥॥ १९ ॥॥ इति 
तृतीयमासे बालरक्षा ॥ ३॥ चतुर्थभासिगृह णातिबालकंपिंगलाग्रही ।। 
पयःपानारुचिः श्वेत्यंभुजस्पंदास्थशोषणे ।॥ १३॥ पृतिगन्धस्तुतत्रेष्ठा- 
तत्रनास्तिप्रतिक्रिया ॥ न मंत्र नोषधंतत्रर्बालतत्ननकारयेत्‌ ॥॥ १४॥ 
इति चतुर्थमासे बालरक्षा ॥॥ ४ ॥ पंचमे मासि गृह णाति बालकंवडवाग्रही 
॥ तच्चेष्टाइरोचक कासोमुखशोबणरोदने ।॥ १५॥। सीदंति सर्वगात्रा- 
णिविश्वांतोनपिबेत्पय:।। ओदनंपो लिकाशाकंसत्स्यमांसानिदापयेत्‌ १ १६॥। 
भक्ष्याणिलप्सिकाचवस्वस्तिका: पद्मक॑ तथा।। दक्षिणांदिशमाशित्यम- 
ध्याहू नेबलिमाहरेतू ॥ १७॥ इति पंचममासे बालरक्षा ॥॥ ५॥ 


तीसरे महीनेमें गोमुखीनाम देवी बालकको ग्रहण करती है, उसके लक्षण 
कहते हैं, बालक बिलक-बिलक रोवे नींद बहुत आवे, बारबार मूत्र करे, बारबार 
दस्त आवे ॥| १० ॥। नेत्र बंद राखे, गौके समान गन्ध आवे, इसका उपाय लिखते 
हैं । महुवाक फूल, धायके फूल मेहंदीतिल, बाकले, पिंडी चूर्माकी ४ मोदक, जयाके 
फूल इन सब द्रव्योंको पात्रमें रखकर पूर्व कहा हुआ मंत्र २१ बार पढकर ७ बार 
बालकके, ऊपर वारक मध्याक्न समयमें जलक किनारे दक्षिण दिशामें धर आवबे 
बालक चंगा हो तिल राई इन्हीं की बालककों धूप देवे तो गोमुखी देवीका दोष 
दूर हो ॥ ११ ॥ | १२ ॥ इति तृतीयमासरक्षा ॥। ३ ॥ चौथे महीनेमें बालकको 
पीडा उत्पन्न हो उसको पिंगलादेवी ग्रहण करती है इसके लक्षण कहते हें -- 
स्तनपान नहीं करे शरीर सफेद हो जाय, भूजा फरके, मुख सूखा रहे ॥ १३॥ 
शरीरम दुगन्ध आवे, इन लक्षणोंस पिगलादेवीका दोष जानना । चतुथथमासमें 
चिकित्सा मंत्र औषधी बलिदान यह वस्तु वेद्य नहीं करे ।। १४ | इति चतुर्थमास 
विचार: ॥ ४ ॥। पांचवे महीनमें बालकको बडवादेवी ग्रहण करती है, उसके _ 
लक्षण कहते हँ-प्रथम अरुचि हो, खांसी हो, मुख सूखा रहे, रोवे बहुत ॥| १५॥ 
सब शरीरमें तकलीफ रहें, श्रमयुक्‍त रहे, स्तन पान नहीं करें, अब इसका उपाय 
कहते हैं, भात पूर्णपोली, शाक, मच्छीका मांस, लड्डू; लपसी आटेके दीवे ५. 
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हिन्दीटीका सहित (५१) 


ध्वजा ५ कमलक सफंदफूल, मिट्ठीकीदेवीकी मूर्ति बनाकर पात्रमें स्थापन करके 
यह वस्तु उसके आगे रख दे पूर्वकथितमंत्र २१ बार पढकर ७ बार बालकके ऊपर 
वारक मध्या क्लसमयमें दक्षिण दिशामें बलि धर आये, बालक चंगा हो वडवादवीका 
दोष दूर हो ॥ १६ ॥ १७॥ इति पंचम मासवालरक्षा ॥ ५। 


घष्ठेमासितुगृह्‌ णातिपद्यानामग्रही शिशुम्‌ ॥। तच्चेष्टारोदनंशूलं- 
स्वरभ्ा शस्तथेवच ॥ १८॥ शिखीकुक्कुटमेषाणांमांसमाषोदनंसुरा ॥। 
कुलित्थ॑ंचेतिसंप्रोक्तबलिनामुंचतिग्रही ।। १९ ॥। इति बष्ठमासेबालरक्षा 
॥ ६ ॥। सप्तमेमासिगृह्‌ णातिबालकंपूतनाग्रही ।। क्षीरंपिबति विसूष्ट्वा- 
कृशोरोद॒तिछहिवान्‌ ॥| २० ॥  कृशराचोदनंमांसंमत्स्यक्षीरंसुरासव: 
कुल्माषास्तिलचूर्ण चगन्धपुष्पाण चेवहि ॥॥ २१॥। पूर्वादिशंसमाश्रि- 
त्यमध्याह्नेबलिमाहरेत्‌ ॥। अन्यत्सवं प्रकरतंव्यं पूर्वोक्तंतत्कमेणव ॥॥ २२ ॥॥ 
इति सप्तसमासे बालरक्षा ॥७॥ अष्टमेमासिगृहू णातिबालकंचाइजि- 
काग्रही ॥ गात्रभ्ंगों ज्वरोक्षिरुकप्रलापश्छादरिव व ॥ २३ ॥ उत्तरांदि- 
शमाशित्यर्बालितस्येप्रदापयेत .॥ प्रथमोकक्‍तप्रकारेणशेषमन्यत्समापयेत 
)॥॥ २४ ॥ इतिषष्ठमास बालरक्षा ॥ ६॥। 

छठ महीनेमें पद्मानाम देवी वालकको ग्रहण करती हैँ उसके लक्षण कहते 
हैं । प्रथम रोवे बहुत शूल हो गला बेठ जाये लार मुख बहुत पड़े ॥। १८ ॥ अब 
इसका उपाय लिखते हें, मयूरका मांस, मुर्गेका मांस, मेढेकामांस, उडदके छिलके 
भात दारुकुलथी यह सब वस्तु एक पात्रमें देवीकी मूर्तिके आगे रखदे मंत्रजप स्तान- 
विधि बलिदानविधि यह शेष कर्म प्रथम मासक क्रमसे करे ॥। १९ ।। इति षष्ठ- 
मासरक्षा ॥ ६॥ सातवें महीनेमें पृतनामदेवी बालककोग्रहण करती हूँ उसके 
लक्षण कहते हैं ढीलापनसे दुधपान करें स्तनपान समयम मुखसे दुग्ध गिरे शरीर 
कृश हो जाये दिन २ प्रति सूखे रोवे बहुत छदि करें ॥| २० ॥ अब इसका उपाय 
कहते हैं, जलके किनारेकी मिट्टी लाकर एक मूर्ति बनाकर पात्रमें रखकर उसके 
आगे खिचडी भात, मच्छीका मांस, दूध, मदिरा, आसव, बाकले, तिलकुट, 


सुगन्धक फल सब वस्तु उसी पात्रमें रखदे ।। २१ ॥ पूव्र मंत्रको २१ बार जपकर 


७ वार बालकपर वारके मध्याह्ल समयमें पूवेदिशाकी तरफ धर आये और सब 
विधान प्रथम मासकी रीतिक अनुसार करने चाहिये ॥ २२ ॥ इति सप्तममास- 


बालरक्षा ।। ७ ॥ आठवें महीनेमे अरजिका नाम देवी बालकको ग्रहण करती है 
<ः शरीरमे रन 

उसके लक्षण कहते हें, सर्व शरीरमें हडफोड हो ज्वर हो नेत्रमें पीडा हो प्रलाप 

करें छदि करे ।। २३ ॥ इसका उपाय श्रथम मासक क्रमस। सब करना चाहिये, 
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(५२) बालतंत्र 


परन्तु बलिदान उत्तरदिशामें देना चाहिये और मंत्रजापस्नानादि कम सब प्रथम 
मासके अनुसार करने चाहिये ॥॥|२४॥। 
इत्यष्टममासबालरक्षा ॥। ८ ।। 

नवमेमासिगृह णातिबालकंकुंभकाणका ।। तच्चेष्टाइरोचकंच्छ- 
दिज्वेरःपातालगन्धता ॥। २५ ॥ कुल्माषफ्ललक्षीरमत्स्यमांसकृतेनच ॥। 
ऐशान्यांदिशिसध्याह नेबलिनासुंचतिग्रही ।। २६ ॥॥ इति नवममासेबाल- 
रक्षा ॥ ९॥ दशमोमासिगृहूणातिबालकंतापसीग्रही ।॥ तच्चेष्टागात्र- 
विक्षेप:क्षोरहेघोइक्षिमीलसम्‌ ॥॥ २७॥ पौतंरक्‍्तंतथासुपंसत्स्यमांससुरा- 
सवस्‌ ॥ कुल्माषंतिलपिष्टंचरगंधपुष्णाणिचंवहि ॥ २८ ॥ स्वस्तिकाः 
षाष्टिकंभवतंदिश्युदीच्यांसमाहरेत्‌ ॥। मध्याह्‌ नसमयेनून॑ ततोमुंचतिसा- 
ग्रही ॥| २९॥ इति दशमसासबालरक्षा ॥ १० ॥ मसासिचेकादशेना- 
म्नागृह णातिसुग्रही शिशुम्‌ ॥ तयागृहीतमात्रस्तुसस्वस्थोनप्रजायते 
)॥ ३० ॥ नमंत्रंनोषधंतयस्बॉलचापिनदापयेत्‌ ॥। क्रियतेचेद्लिस्तत्र- 
प्रथमोक्‍तक्रमेणव ।। ३१ ॥ इत्येकादशमासे बालरक्षा ॥| ११ ॥ हादशे- 
मासिगृह णातिबालकंबालिकाग्रही ।। तच्चेष्टारोदनंछदिःश्वासस्तृष्णा- 
पुनःपुनः ॥ ३२ ॥ दध्यन्नतिलकुल्माषमोदकाज्नर्बलिहरेत्‌ ॥ सध्याह न- 
समयेप्राच्यांततोमुंचतिसाग्रही ॥| ३३॥ क्षीरवृक्षकषायेणस्नापयेत्त- 
त्पशांतये ॥ प्रथमोक्‍तप्रकारेण शेषमन्यत्समापयेत्‌ ।। ३४॥। 

इति श्रीकल्याणवंद्यकृते बालतस्त्रे मासगृहीतबालरक्षा नामाष्टम: पटल:।।८॥। 

नोवें महीनेमें कुम्भकरणिका देवी बालकको ग्रहण करती है। उसके लक्षण 
कहते हैं, प्रथम स्तनपानमें अरुचि हो; ज्वर हो, छदि हो, और जमीन खोदते समय 
जैसी सुगन्ध आती है वसा बालकके अजूमें गंध आवे आंख मीची रक्‍्खे | २५ ॥। 
अब इसका उपाय कहते हैं, बालकक मांस दुग्ध मत्स्यमांस इन द्रव्योंसहित प्रथम 
मासकी बलिदे, परंतु मध्याक्ष समयमें एसान दिशामें दे और मंत्र जापादिक सब 
कर्म प्रथम मासकी रीति माफिक करे बालक चंगा हो कुम्भकाणिका देवीका दोष 
दूर हो ॥| २६ || इति नवममास बालरक्षा ॥ ९ ॥ दसवें महीनेमें तापसी नाम- 
देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हें हाथ पर दे दे मारे, स्तनपीवे 
नहीं, नेत्र मीचे रक्‍्खे, पेट बन्द रहे | २७।। अब इसका उपाय कहते हैं, चणाकी _ 
दाल; मसूरकी दाल मछलीका मांस, मदिरा बाकले, तिलकुट, सुगंधके फूल 
॥ २८ ॥ आटेक दीवे ५ सांठी चावलोंका भात यह सब वस्तु एक पात्रमें मिट्टी- । 


कीदेवीके आगे रखके मध्याक्ल समयमें उत्तर दिशाकी तरफ बलिदान दे और 
(९-0. जर 8क्लाशता। 0९४१९॥५, /क्षागाग, ंशञा|2९0 97 53 ए0प्रातभांणा (53 


हिन्दीटीका सहित (५३) 


मंत्र जाप स्तानधूप इत्यादि कर्म प्रथम मासके अनुसार करे बालक चंगा हो तापसी 
देवीका दोष दूर हो ।। २९ ॥| इति दशममासबालरक्षा ।॥। १० ॥ ग्या रहवें महीनेमें 
सुग्रहीनाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसका ग्रहण किया बालक अच्छा नहीं 
होता है ॥। ३० ॥ न तो उस वालककी ओषधी है न मंत्र है न बलि है कदाचित्‌ 
बलिदान देनाही हो तो प्रथम मासक क्रमसे करदे ।। ३१ ॥ इत्येकादशमासबा ल- 
रक्षा ।। ११ || बारहवें महीनमें बालिका नाम देवी ग्रहण करती है उसके लक्षण 
कहते हैं, रोवे बहुत, छदि करे, श्वास हो, प्यास बार बार लगे ॥ ३२ ॥।| इसका 
उपाय लिखते हँ-दही, चावल, पकतिल, बकले लड्डू, यह सब वस्तु मिट्टीकी 
देवीकी मूर्तिक आगे पात्रमें रखके मध्याहक्ष समयमे पूवेदिशामंधर आवे |।३३॥।! 
दूधवाले व॒ुक्षोंके छिलके उबालके बालकको स्नान कराये और बाकी सब मस्त्र- 
जपादि कम प्रथम मासके माफिक करे बालक चंगा हो देवीका दोष दूर हो ॥॥३४।॥ 
इति श्रीपंडितनंदकुमा रवेद्यकृतबा ललतंत्रभाषाटी काया मष्टम: पटल: ।। ८ ॥| 


अथव्ेंगृहीतस्थबालकस्यविमुक्तये ॥। बलिवक्ष्यामिसुगर्म येन 
संपद्यते सुखम्‌ ॥। १ ॥ प्रथमे वत्सरे बालंग्रहीगृहू णातिनंदिनी ॥ अरोच- 
काक्षिविक्षेपगात्रदाहप्ररोदनम्‌ ।। २ ॥। पतन च सदाभूमो चेष्टितंतत्रल- 
क्षयेत्‌ ॥ गुडान्नं दधिकुल्माषपोलिकामत्स्यकासवम्‌ ॥।३॥ तिलचूर्णामिषे- 
चवतिलतेलेन दोपकम्‌ ।। पूर्वादिशंसमाशित्यत्रिरात्र बलिमाहरेत्‌ ॥॥४॥ 
केशगोखुरगोदन्तर्बालक धूपयेत्ततः । 
स्तापयेत्पंचगव्येनतदासामुंचतिग्रही ॥| ५॥। 
इति प्रथमवर्ष बालरक्षा ।। १॥। 
महीनेकी रक्षाविधि कहनेके बाद वर्षमें गृहीत हुए बालकक छुटानेके लिये 
सुगम उपाय कहते हें जिससे बालक को सुख प्राप्ति हो ॥ १॥ पहले वर्षके विषय 
नंदिनीनामदेवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हें, अरुचि, हो नेत्र 
बंद रक्‍्खे, शरीरमें दाह हो, जलाकर, रोवे बहुत ॥ २ ॥ सदा पृथ्वीमें पडा रहे 
_ अर्थात्‌ शय्या गोदीमें नहीं ठहरे ऐसे लक्षण दंखकर नंदिणी नाम देवीका दोष 
कहना । अब इसका उपाय कहते हँ--शुडक न दही, उडदके छिलके, 
पूर्णपोली मदिरा ।॥।| ३ ॥| तिलकुट, मास, तिलोंके तेलक दीपक ५, ध्वजा पंच- 
एक पात्रम रखकर 3४ नमो भगवते रावणाय बालक मूंच 
पढ़कर ७ वार बालकक ऊपर वारक पूर्वदिशामे 
बलिदान दे ॥| ४ ॥ पीछे मनुष्यक शिरके बाल, गौका 
बालकको दे पश्चात्‌ पंचगव्यस बालकको स्नान 


 रंगकी ५ यह सब वस्तु 
' मूच स्वाहा, इस मंत्रकों २१ बार 
धर आवे तीव रात्रि पर्यन्त बलिदा 
| खुर गौकः दांत इन्हीं की धूप बालक 
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(५४) बालतंत्र 


कराये फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये ऐसे करनेसे नंदिनी देवी बालककों छोह 
देती है बालक चंगा होता है ॥| ५॥ इति प्रथम वर्षबालरक्षा || १॥ 


द्वितीयेवत्सरेबालंग्रहीगृहू णातिरोदिनी ।। रकतमृत्र॑ ज्वराध्सानंपः 
झकेशरवर्णता ॥ ६॥। स्फुरतेदक्षिणंहस्तंरोद्न च पुनः पुनः ।। तिल 
पृषककुल्पाषगुडाजझदधिमोदके: ॥। ७ ।। सफल सप्रतिच्छाद्य प्राच्यां दिशि. 
बलिहरेत्‌ ॥ धूपयेत्सपेनिर्मोकराजीश्यांमुंचति ग्रही ॥८।। इति द्वितीयव 
बालकरक्षा ॥२॥ तृतीये वत्सरे बाल गृहणाति धनदाग्रही ॥ 
अवोक्षणमनाहारंज्वर: शोषांगसादने ॥ ९॥। स्फुरणं वामपादस्पच्छद- 
नंतत्रचेष्टितम्‌ ॥। दधिमांससुरामत्स्यसप्तान्नतिलपिष्टके: ॥॥१०॥ प्रति 
सयाफलर्दीप:सहोदीच्यांर्बाल हरेत्‌ ॥ पिच्छेमंयूरसंभूतेर्धूपितोमुंचतिग्रही 
॥११॥ इतितृतीयवर्ष बालरक्षा ॥।३॥। चतुर्थे वत्सरे बाल ग्रहीगृह णाति- 
चंचला ॥। चेष्टितं तत्र विज्ञेयं ज्वरःश्वासांगसादने ।॥१२।॥ तिलकृष्णान्न- 
वासोभि:साद्ध तत्र बलि हरेत्‌।। मेषशगस्यधूपेन ततोमुंचतिसाग्रही।। १३॥ 

इति चतुथवर्ष बालरक्षा ॥| ४ ॥। 

दूसरे वषमें रोदिती नाम देवी बालककों ग्रहण करती है उसके लक्षण 
कहते हँ-लाल पेशाब आये ज्वर हो अफरा हो कमलकी केशरके माफिक शरीरक! 
वर्ण हो जाये ॥| ६॥॥ दहना हाथ फेरके बार बार रोये अब इसका उपाय कहते 
हँ-तिल, पूडे, बाकले, गुडका, भात, दही, लड्डू ॥| ७॥| फल किसी तरह का, 
यह सब वस्तु एक पात्रमें रखकर ऊपर लाल कपडा ढककर २१ बार मंत्र पढकर 
७ बार बालकके ऊपर वारक पूवंदिशामें बलि धर आये और सांपकी कांचली 
राई इन्हींकी धूप बालकको दे और सब कम पहिले दर्षक माफिक करे बालक चंगा 
हो रोदिनी देवीका दोष दूर हो ॥| ८ ॥ इति द्वितीयवर्षबालरक्षा | २॥ तीसरे 
वर्षमें धतदानाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हैं। समीप 
नहीं देखे, भोजन नहीं करे, ज्वर हो, कंठ शोष हो शरीरमें तकलीफ हो ॥॥ ९॥ 
वाम पैर फरके छदि करे इत लक्षणों से धनदादेवीका दोष जानिये इसका उपार्य 
कहते हँ-दही मांस, मदिरा, मच्छी सातनाज तिलकुट ॥॥ १० ॥ मिट्टीकी मूर्ति 
फल दीपक ५, ध्वजा ५, यह सब वस्तु पात्रमें रखकर २९ बार मंत्र पढकर ७ बार 
बालकपर वारक उत्तर दिशाकी तरफ बलि धर आवे और मोरके पंखोंकी धूप 
देवे और कम प्रथम वषक माफिक करे बालक चंगा हो देवीका दोष शांत ह्ो। । 
॥ ११॥ इति तृतीयवर्षे बालकरक्षा ॥ ३॥ चौथे वर्षमें चंचलादेवी बालककों 
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हिन्दीटीका सहित (५५) 


आंख भारी रहें, रोवे बहुत ॥ १२ ॥| इसका उपाय कहते हैं- तिलकाले गुड पूडे, 
चावल, उडद पोली, दीप ५, ध्वजा ५, राई, सिरस, मिट्टीकी पिंडी यह स्व वस्तु 
एक पात्रम धरकर काले कपडंसे ढककर बलि पूर्व दिशामें धर आये बलि ३ दिन 
तक करें मेंढेक सींगकी बालकको धूप दे और अन्य कर्म प्रथम वर्षके माफिक करे 
बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो !। १३ ॥। 
इति चतुर्थवर्ष बालरक्षा ॥ ४॥। 
पंचमेवत्सरेबालंग्रहीगृह णातिनतंकी ॥ उद्देजन॑मुहुमंत्रंगात्रस्फुर- 
णसादनम्‌ ॥॥ १४ ॥। सुखशोषणववर्ण्यं चेष्टितंतत्रलक्षयेत्‌ ॥। मत्स्यमूल- 
कर्मांसानिपक्वान्नकशरापय: ।। १५॥ पायसंचसुरामग्यंतिलंचोक्तंर्बाल 
तथा ॥ सफलंसप्रतिच्छन्न॑ंसप्तरात्रंबलिहरत्‌ू ॥| १६॥ राजिकाकेश- 
गोदंतलशुनेरपिधूपयेत्‌ ॥। त्रिसंध्यंसंनिधानेनततोमुंचतिसाग्रही ॥। १७ ॥ 
इतिपंचसवर्ष बालकरक्षा ॥| १॥ षष्ठेचवत्सरेबाल गृहणातियमुना- 
ग्रही ॥॥ तच्चेष्ठा रोदनोद्गारजुभाषोषांगदाहकम्‌ ॥। १८ ॥ मत्स्यमांसंस- 
कृशरंपोलिकापायसंदधि ।। सुरामोदकसंमिश्रंप्रक्षिपेच्चत्वरेबलिम्‌ ॥।१९।। 
गोरोमखुरश्यृंगेश्चधूपयंन्मुंचतिग्रही ॥। स्नान पंचदलः कार्यसुखंभवति- 
नान्‍्यथा ॥| २० ॥। 
इति षष्ठवर्ष बालरक्षा ॥| ६ ॥। यु है 
पाचवें वर्षमें नतकीनाम देवी बालकको ग्रहण करती हू उसक लक्षण कहते 
हैं-कूल्हे बहुत बार बार मूत्र करे गात्र फरके गात्रमें पीडा रहे अर्थात्‌ अचनी रहे 
॥ १४ ॥ मुख सुखा रहे शरीरका वर्ण विवर्ण हो जावे यह लक्षण देखकर नतेकी 
देवीका दोष जानना । अब इसका उपाय लिखते हैं, मिट॒टीकी नतेकी देवीकी 
मूति बनाकर एक पात्रमें रखकर उसके आगे यह वस्तु रक्‍्ख, | मच्छी मूली, रत 
पक्वान्न, खिचडी, दूध ॥| १५॥ खीर वारुणी मदिरा गा कक बे मर 
लिखी स्र्वस्त आम पंचरंगी ५ शर्ब ल्हया, पूडे बाकले 
लखी हुई वस्तु, आटेके दीये ५, ध्वजा 300. रत देने चाहिये और लाल कपडे से 
यह सब वस्तु उसी पात्रमें रक्खे फल भी कुछ र मम 
ढेककर २१ बार मंत्र पडढडकर ७ बार बाल के ऊपर वारक चचम कर डक 
हु # करे ।। १६ ।। राई, मनुष्यक शिरक बाल गौक 
धर आये यह उतारा दिन ७ ताई कर से > वीक 
5 इल्हींकी धूप को ३२ वक्‍त दिया करे बालक चंगा हो देवीका 
दात्त, लहसन इन्हींकी 2॥ बालक' ५ 5; दीदी दी 
दोष शांत हो ॥। १७॥ इंति ॥ ५ ॥। छठवें वर्षमें यमुना देवी 
बालकको ग्रहण करती है, अब उसका लग जन आम 
पेट बंध रहें, अंगम दाह रह ।। १८ ॥| अब इसका 


जेभाई आवें सूखता जाय, देवीकी न 
का हिल है मिट या आटेकी यमुना देवीकी मूर्ति बनाकर एक पात्रमे 
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(५६) बालतंत्र 


रखकर उसके आगे मच्छीका मांस, खिचडी, पूरणपोली, खीर, दही, मदिरा, 
लड्डू पांच दीपक ५ ध्वजा यह सब रखदे फिर २१ बार मंत्रको पढ़कर ७ बार 
बालकक ऊपर वारक चौराहेमें बलि सन्ध्यासमय धर आये ऐसे ३ दिनतक करे 
॥ १९ ॥ गौके रोम खुर सींग इनकी बालकको धूपदे और पांच वृक्षोंक पत्तों मे 
बालकको स्तान कराये ब्राह्मण भोजन कराये बालक चंगा हो यमुना देवीका दोप 
दूर हो ॥| २० ॥ इति षष्ठवर्ष बालरक्षा || ६ ॥॥ 

सप्तमेवत्सरेब्नंताग्रहीगृहू णातिबालकम्‌ ॥॥ तयागृहीतमान्नेणत्वंधी- 
भवतिबालक:ः ॥ २१॥। सोदंति सर्वगात्राणिमुखंचपरिशुष्यति ॥ मूंत्र॑च- 
लवतेनित्यमुद्देगंच पुनःपुनः ॥। २२ ॥। पायसंकुशराज्नंचतिलपिष्टंसुरास- 
वस्‌ ॥ पक्‍वाहझसत्स्यमांसानिदधिमूलंचकंदकस्‌ ॥॥ २३ ॥| सिद्धार्थलशुने- 
धूंपतिलतेलेनदीपकम्‌ ॥। स्तापनंपंचगव्येनसप्तरात्र बॉलिहरेत्‌ ॥ २४॥ 
इति सप्तमवर्षेबालरक्षा ।। ७ ॥ अष्टमेवत्सरेबालंगृह णातिचकुमारिका ॥ 
तयागृहीतमाज्रस्तुज्वरेणपरिदह्मयते ॥ २५ ॥ सोदंतिसवंगात्राणिकंपयति 
पुनः पुनः ॥ कृशरोदनंचेवर्गंधमाल्यंतथेवच ॥॥२६॥ मेकश्डृंगल्थधूपो5्त्र- 
पुर्वस्थांदिशिचाहरेत्‌ ।। अय॑ सिद्धब॒लि: प्रोकतो बालकातां सुखावह:।॥॥२७॥ 

इत्यष्टमवर्ष बालरक्षा ।| ८ ॥ 

सातवें वर्षमें अनन्ता नाम देवी बालकको ग्रहण करती हँ उसको ग्रहण 
करने ही से तत्काल बालक अन्धा हो जाता है ।। २१ ॥ सर्वशरीरमें पीडा हो और 
दुबला हो जावे मुख सूखा रहे पेशाब बहुत आये, चित्तका उद्घेग रहे आलस्य हो 
अंग तोड़े ॥ २२ ॥ अब उपाय लिखते हँ-चूनकी या मिट॒टीकी देवीकी मूर्ति 
बनाकर, पात्रमें रक्खे उसके आगे खीर, खिचडी, भात, तिल, कट, मदिरा, पक्वात्र 
मत्स्यमांस, दही, मूली, किसी तरहका कंद जौके आटेके ५ दीपक ५ ध्वजा यह सब 
वस्तु उसी पात्रमें रखकर २१ बार मंत्र पढकर ७ बार बालक पर वारके पूरवंदिशाकी 
तरफ जलक किनारे धर आये ॥| २३॥ राई तथा लहसतकी बालककों धूपदे 
और बलिमें तिलोंके तेलका दीपक जलाना चाहिये और पंचगव्यसे बालककों 
स्तान कराये बलिविधान किये पीछे ब्राह्मण भोजन कराये ऐसे बलि विधान ७ 
दिन तक करना चाहिये बालक चंगा हो आनंतादेवीका दूषण दूर हो ॥ २४ ॥ 
इति सप्तमवर्ष बालरक्षा ॥ ७।॥ आठवें वर्षमें कुमारिका नाम देवी बालककों 
ग्रहण करती है उसीसे ग्रहण हुए बालकके प्रथम ज्वर बहुत वेगसे होय ।। २५ | 
सबे गात्रमें पीडा हो, कंपे, बार बार छदि करे, पेट बंद रहे यह लक्षण हों । अब 
इसका उपाय कहते हें आटेकी या नदीके किनारेकी मिट्टीकी मति देवीकी बनाकर 
पात्रमें खखकर उसके आगे खिचडी, चावल, दही, सुगंधके फूल, पूडी, पापडी, 
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हिन्दीटीका सहित 


पर्णपोली, पकवान्न; ध्वजा प्‌ दीपक ५ यह सब वस्तु इसके आगे रखकर २१ बार 
मंत्र पढकर ७ वार बालकक ऊपर वारक पूर्वदिशामें बलि रख आये यह बलि 
विधान ३ दिन तक करना चाहिये ॥ २६ ॥ मेंढासींगीकी वालककों धप देनी 
चाहिये पीछे स्तान और ब्रह्मभोज्य कराये बालक चंगा हो कुमा रिदेवीका दोष 
दूर होय ॥॥ २७ ॥। 
इत्यष्टमवर्ष बालरक्षा || ८ ॥| 

गृहू णातिनवमेवर्षेकलहंसाग्रहोशिशुम्‌ ॥॥ तयागृहीतमात्रेणस्थाहा- 
होज्वरताकृशः ।॥। २८॥। पोलिकापूपदध्यन्नः पंचरात्रिबालिहरेत्‌ ॥ 
कुष्ठोग्राराजिलशुनेलेंपयेदपिधूपयेत्‌ ॥॥ २९ ॥ स्तापर्येन्नवक्वाथेन बाल॑ 
मुंचति साग्रही ॥। इतिनवम्॒वर्षबालरक्षा ॥।| ९॥ गृहणाति दशमेवर्े- 
देवदूतीग्रहीशिशुम्‌ ।॥ तच्चेष्टातत्रज्ञातव्यानत्तंनंचप्रधावनम्‌ ॥॥ ३० ॥॥ 
विबद्धंवसनंक्रीडाहसनंस्वगृहेक्षणम्‌ ॥। यामियामीतिवचनंनत्ररोगो5ड़- 


सादनम्‌ ॥॥ ३१ ॥ सदापानासनश्रद्धाविधुरालापनंतथा ।॥॥ कोद्रवोदन- « 


कुल्माषापोलिकादधिमोदकम्‌ ।। ३ २।। प्रणवंमुंचमुंचेतिवियो जय वियोजय ।॥ 
आगच्छद्वितयंबालिकस्वाहेतिप्रकीतित: ॥ ३३ ॥ रकक्‍तान्नरकतपुष्पेश्च- 
त्रिराज्बलिमाहरेत्‌ ।। तिलेश्चजुहुयात्पश्चादष्टोत्तरशतंसुधीः ॥॥ ३४॥। 
इति दशमवर्षबालरक्षा ॥। १० ॥ द पर 
नौवें वर्षमें कलहंसा नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे 
प्रथम बालकके दाह हो ज्वर हो दुबला होजाये अंगमें पीडा हो दस्त मूत्र वार 
वार करे छर्दी करे हाथ पैर भड़क ॥ २ ८ ॥| अब इसका उपाय कहते हं- 
पूर्णपोली, पूडे, दही भात, चुरमाकी पींडी, खीर, सुहाली, दीयें ५, ध्वजा ५ यह 
सब वस्तु एक पात्रमें मिट॒टीकी देवीके आगे रखकर २१ बार मंत्र पढकर ७ वार 
बालकके ऊपरवारके पश्चिमदिशामें जलके कितारे धर आये; पांच दिनतक यह 
बलिदान करना चाहिये और कूट, वच, राई, लहसन मा 5 
लेपन करे और इन्हींकी धूप देनी चाहिये ॥ २९ ।। नींबके पत्तोंक क्वाथस वाल 
स्नान कराये बालक चंगा हो कलहंसा देवीका दोष शांत हो ।इति नवमवर्ध बाल- 
रक्षा । ९ ॥ दशवें वर्षमें देवदूती नाम देवीबालकको ग्रहण करती है, पा 
कहते हैं बालक नाचें दौडे | ३० ॥। पेट बंद हो वन कर न गा हो 
करे, हंसे, अपने घरको देखा करे । जाऊं जाऊं ऐसा वचन हें काम राग है| 
गे क्खे विकलताक वचन कहें 


में श्रद्धा र 
गर्म पीडा हो ॥| ३१॥ सदा खान न मिट॒टीकी मूर्ति देवीकी बताकर 


ज्वर हो। अब इसका उपाय कहते हैं, का घ 
पे न, पूर्णपों , मसूरकी दाल 
पाजर्मे रखकर कट, अन्न, भात, बाकल, ली, दही, लड्डू, मस्त 


बा. ४ 
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(५७). 


(५८) बालतंत्र । 
|| 
|। 
॥। 


लाल, फूल, दीपक ५, ध्वजा ५, तिलकुट यह सब वस्तु उसके आगे रक्‍खे ॥| ३२॥ | 
फिर ऊँम॑च मंच वियोजय वियोजय आगच्छ आगच्छ बालिक स्वाहा ।। इस मंत्रको | 
२१ वार पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारके पूर्वेदिशामें जलके किनारे धर आये । 
यह विधान ३ दिन करे । चौथे दिन बालकको स्नान कराये। तिलोंका हवन | 
कराये १०८ आहुति देनी चाहिये बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो ।। ३३।३४ ॥ | 
इति दशमवर्ष बालकरक्षा ॥| १० ॥ | 
वर्षएकादशेबालंग्रहीगृहू णातिकालिका ।। तयागृहीतमात्रेणज्वरः | 
स्थात्प्रथ्मंतत: ॥ ३५॥ कासश्वासाक्षिरोगश्चकाकरावोड्भरसादनम्‌ ॥| 
पोलिकागुडकुल्माषशष्कुलीशाकमोदक: ।। ३६ ॥। पक्‍्वमत्स्थामिषक्षीर: | 


संयुक्तबलिमाहरेत्‌ । त्रिरात्रनिबसिद्धार्थे्ूपयन्मुंचतिग्रही ॥। ३७ ।॥ अनु- 
क्तमपियत्कर्ंप्रथ्रमोक्‍्तक्रमणव ।। सर्वविधिविदाकार्यतेनसंपद्यते सुखम्‌ | 
॥ ३८ ॥ इत्येकादशवर्षबालरक्षा ॥ ११॥ हादशेवत्सरेबालंगृह णाति- | 
वायसीग्रही ॥  तच्चेष्टावक्रसंशोषोज्वरोजुभाड्सादनम्‌ ॥॥ ३९॥ | 
रक्‍तद्रव्यबलितत्रहरन्मुंचतिसाग्रही ।। स्तापनंपंचगव्येन धूपोनिबेनस- | 
षेपे: ।। ४० ॥ इति द्वादशवर्षेबालरक्षा ।| १२॥ वर्षेत्रयोदशेबालंग्रही- | 
गृह णातियक्षिणी ।। तच्चेष्टयाचदृद्वोगंज्वररोदनहासनस्‌ ॥॥ ४१ ॥ | 
शाल्योदनसुरामांसमत्स्यकुल्माषपायस: ।। द्यात्सकृशरं प्रोक्तेसंध्याह ने- | 
बलिसाहरेत्‌ ॥ ४२ ॥ । 


इति त्रयोदशवर्ष बालरक्षा ॥| १३॥ 


ग्यारहवें वर्षष कालिकानामदेवी बालककों ग्रहण करती है उसके लक्षण 
कहते ह-प्रथम बालकको ज्वर हो ॥।३५ ॥ खांसी हो, श्वास हो, नेत्र दूखे, कां कां 
शब्द करे रोवे बहुत; अंगमें पीडा हो अर्थात्‌ अंगको बहुत तोडे | अब इसका उपाय 
लिखते हँ-परूर्णपोली, गुड, उडदके छिलके, कचोरी, किसी रकमका शाक, लड्‌डू 
॥ ३६।। पूडी, लपसी, पका हुआ मच्छीका मांस, दूध, चावल दीपक ५ ध्वजा 
५ यह सब वस्तु एक पात्रम रखकर २१ वार मंत्र पढकर ७ वार बालकके ऊपर 
वारक पूवदिशाकी तरफ वृक्षक तले धर आवे और नींबके पत्ते राई इनकी बालककों 
धूप देनी चाहिये यह बलि विधान तीन दिन तक करना चाहिये ॥। ३ ८ ॥ और 
तीन दिना पीछे स्तानकमम ब्रह्मभोज पूर्वोक्त प्रकारसे सब कर्म कराये, कालिका 
देवीका दोष शांत हो बालक चंगा हो ।। ३७ ॥। इत्येकादशवर्शे बालरक्षा ॥ ११ ॥| 
बारहवे वर्ष वायसीनाम देवी बालकको ग्रहण करती है, जिसके लक्षण कहते हैं, 


्े 


बालक का मुख सुख रहें ज्वर हो जभाई ब हुत आवें, अंगमें पीड़ा हो ।।३९॥॥ अब 
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हिन्दीटीका सहित (५९) 


इसका उपाय लिखते हैं, नदीके किनारेकी मिट्टी लाकर देवीकी मूरति बनाकर 
एक पात्रमें रखकर उसके आगे गुड, पूडी, लपसी, बालले, तिलकुट, लड्डू, 
राखकी पिडी, सिरसम, राई, दीये ५ ध्वजा ५ यह सब वस्तु धरकर २१ बार मंत्र 
पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारक दक्षिण दिशामें वृक्षतले संध्यासमय धर 
आये तीन दिन पयन्त बलि देये; चौथे दिन पंचगव्यसे बालकको स्नान कराये 
नींबर्क पत्ते सिरसम इन्हीकी धूप बालकको देनी चाहिये ब्राह्मणोंको भोजन कराये 
वायसी देवीका दोष शांत हो बालक चंगा हो || ४० ॥। इति द्वादशवर्षे बालरक्षा 
॥ १३ ॥ तेरहवें वमें यक्षिणी नाम देवी बालककों ग्रहण करती है, अब उसके 
लक्षण कहते हूँ, प्रथम बालकके ह॒द्रोग हो, ज्वर हो, रोवे बहुत, किसी बखत हंसने, 
लगे ॥। ४१ || अब इसका उपाय लिखते हें, आटेकी मूर्ति दंवीकी बनाकर एक 
पात्रमें धरकर आगे भात. पका हुआ” शबंतकी कुल्हिया, मदिरा, मांस, मच्छी, 
बाकली, खीर, खिचडी, धूप, दीपक ५, ध्वजा ५, फूल यह सब वस्तु उसी पात्रमें 
रखकर २१ बार मंत्र पढकर ७ बार बालकके ऊपर वारके मध्या क्लसमय पश्चिम- 
दिशामें वृक्षक तले धर आये ३ दिन तक बलि करे पीछे बालकको स्तान ब्रह्ममोज 
पूर्वोक्तक्रमसे कराये बालक चंगा हो यक्षिणीदेवीका दोष दूर हो ॥।| ४२ ॥ 
इति त्रयोदशवर्ष बालरक्षा || १३ ॥। 

वर्षेचतुर्दशेबालंस्वच्छंदानामतोग्रही ।। गृह णातिचेत्तुतत्रस्थाच्छो- 
णितल्लवणंसदा ॥| ४३ ।॥। शूलंचनाभिदंश स्थात्तत्रनास्तिप्रतिक्रिया ॥॥ 
अ्सस्तुव्य्थतांयातितस्मात्तत्रनका रयेत्‌ )। ४४ ।। इति चतुर्दशवर्षबाल- 
रक्षा ॥॥ १४ ॥ अथपंचदशवर्य गृह णीते बालक कपी ॥॥ तयागृहीतमात्र- 
स्तुभूम्यांपततिनि:स्वनः ॥॥ ४५ ॥। ज्वरश्चजायतेतीब्रोनिद्वात्यंतंप्रजायते ।। 
पायसंकृशरामांसंकुल्माषंचसुरासवस्‌ ॥। ४६ ॥ पृषका:पोलिकाश्चवपुष्पा- 
णिपांडराणिच ॥। स्नापनं पंचगव्येनधूपनंवत्सकत्वचा || ४७।॥। दिन 
अयंप्रदोषेतुर्बालदद्यादिचक्षण: ।। सुखंभवतितेनाशुनात्रकार्याविचारणा 
॥ ४८ ॥। इतिपंचदशवर्षेबालरक्षा ॥ १५॥। 

चौदह॒वें वर्षमें स्वच्छंदा नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण 
कहते हँ--प्रथम बालकके मुखसे नासिकास खून पड़े, ज्वर हो ॥ ४३ ॥ नाभिमें 
शूल हो, तृषा लगे, वमन करे इस वर्षमें चिकित्सा श्रम और बलिविधानका परिश्रम 
सर्व निष्फल हो जाता है इसलिये कुछ करता नहीं चाहिये अग्रे देवेच्छा बलीय- 
सीति ।| ४४॥ इति चतु्दशवर्ष बालरक्षा ॥ १४॥ पढद्रहव वर्षम न 
कपीनाम देवी ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हं-बालक पृथ्वीमें सोनेकी बहुत 
इच्छा करे, कूल्हे बहुत या बिलकुल कूल्हें नहीं ॥ ४५ ॥ ज्वर बड़ा तंज हो निद्रा 
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(६०) बालतंत्र 


बहुत आवे, वमन हो, अंग कंपे चित्तश्रम हो । अब इसका उपाय लिखते हैं नदीके | 
पूर्व पश्चिमके तरफकी मिट्टी लाकर देवीकी मूर्ति बनाकर एक पात्रमें रखकर 
उसके आगे एक सराई खीरकी रक्‍्खे खिचडी, मांस, बाकले, मदिरा, आसव 
॥ ४६ ॥ पूडे, पूर्णणोली, सिरसम, सफेद फल, दीपक ५, ध्वजा ५ यह सब उसी | 
पात्रमें रखकर २१ वार मंत्र पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारक प्रदोषक बख्त | 
वृक्षतले धर आये बालककों चौथे दिन पंचगव्यसे स्तान कराये कूडेकी छाल, दाल- | 
चीनी इनकी बालककों धूप देये ।| ४७ || यह बलि विधान तीन दिनतक देनी | 
चाहिये जिससे देवीका दोष शांत हो बालक चंगा हो ॥| ४८ ।। | 
इतिपंचदशवर्ष बालरक्षा ।। १५ ॥। 
षोडशवत्सरबालंग्रहीगृह णातिदुर्जया ।। तयाछदिज्वरः कंपोयास्या- 
सीतिवचोवदेत्‌ ॥ ४९।॥।  कुल्माषकृशरापूपतिलपिष्टान्नदीपके: ॥ 
दध्नासहर्बालद्द्यात्प्राच्यांदिशिदिनत्रयम्‌ ॥॥ ५० ॥। धूपयेद्गोनखश्यूंगल- 
शुनर्मुचतिग्रही ॥॥ स्नापयेत्पंचगव्येत्ततिलतोयेन बालकम्‌ ॥॥ ५१ ॥ इति | 
षोडशवषषबालग्रहरक्षा ॥| १६ ॥। । 
इति श्रीकल्याणवंद्यकृते बालतंत्रेवषग्रहयृहीत बालरक्षाकथनं नाम | 
नवम: पटल: ॥। ९॥ । 
सोलहवें वर्षमें दुजंया नाम देवी बालकको ग्रहण करती है उसके लक्षण | 
कहते हें-प्रथम बालक वमन करे ज्वर हो शरीर कंपे नींद आये मुखसे जाऊं जाऊं | 
ऐसा वचन कहे ।| ४८ ।। इसका उपाय लिखते हँ-बाकले, खिचडी, पूडे, तिलकुट | 
कचोरी, दही, सीरापुरी, दीपक ५ ध्वजा ५ पांच रंगकी यह॒सब एक पात्रमें | 
धरकर २१ वार पूर्वोक्त मंत्र पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारके पूर्व दिशामे । 
वृक्षके तले संध्यासमय धर आये ऐसे तीन दिनतक यह बलिविधान करना चाहिये 
॥४ ९ ॥।| ५० ॥। चौथे दिन बालककों गौका खुर और सींगकी धूप देना चाहिये 
फिर पंचगव्यस स्तान कराकर पीछे पानीमें तिल डालकर शुद्ध स्तान कराये 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये, बालकको नवीन वस्त्र पहनावे देवीका दोष शान्त हो 
बालक चंगा हो ॥५१॥ इति षोडश वर्षबालरक्षा॥ १६॥ 


इति श्रीपंडित नंदकुमार वेद्यकृत बालतंत्र भाषाटीकायां नवमः 
पटल: ॥| ९ ॥ 


दिनेसासेचवर्ष च बालशांति वदाम्यहम्‌ ॥। प्रथमे दिवसेसासेवर्षे- 
योगिनिमातृका ॥। १॥ पूतनानंदिनीनाम्नाबालकंक्रमतेयदा ॥। तद्गृही- 
तस्यबालस्य ज्वरः्स्यात्प्रथमंततः ॥| २ ॥ गात्रशोषस्तथास्वेदों नाहा- 
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हिन्दीटीका सहित (६१) 


रेच्छाभुशंभवेत्‌ ।। छदिसूर्च्छाचकंपश्च तथादीनस्वरोभवेत्‌ ॥ ३॥ 
विधानंतच्चवक्ष्यामि येनमुंचतिपुतना ॥॥ नदीमृत्तिकयाकुर्याच्छोभनां 
पुत्तिकांततः ॥| ४॥ शुक्लौदनंशुक्लगंधंतथागंधानुलेपनम्‌ ॥। शुक्लपु- 
ध्याणिवेपजञ्चध्वजा:पंचप्रदीषका: ।। ५॥। स्वतिका:पंचपूर्वाह णेपूर्वस्पांदि- 
शिसंयत: ॥। बलि दद्यादथों राजसबंपोशीरमेव च ॥। ६ | शिवनिर्माल्य 
सार्जारनृकेशानिबपत्रकम्‌ ।। गव्यंघृतंतथतेनधपयेच्चेबबालकम्‌ ।। ७॥। 
एवं दिनत्रयंक्रृत्वाचतुर्थेशांतिवारिणा ॥| स्नापयेद्बालक॑ पश्चादब्राहा- 
णांश्चापिभिक्षुकान्‌ ॥| ८ ॥ क्षीरेण भोजयेदेवंस्वस्थोभवतिबालकः ॥। 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण अष्टोत्तरशतंजपेत्‌ ॥॥ ९ ॥ शांतिवारितुतत्प्रोक्‍्त 
सर्वागमविशारद: ॥  पूजायांबलिदानेचस्तापनेमंत्रमुच्यते ॥॥ १० ॥ 
प्रन्त्र: ॥ ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्चस्कंदोवेश्रवणस्तथा ॥। रंक्षतुत्वरितंबालं- 
सुंचमभुंचकुमारकम्‌ ॥॥ ११॥ 
इतिप्रथमदिवसमासवषंग्रहगृहीतवालकरक्षाविधि: ।। १ ॥ 

अब दिवसमें मासमें वर्षमें ग्रहण हुए बालककी शांति कहते हें ॥ प्रथम 
दिवसमें प्रथम मासमें प्रथम वर्ष में बालकक कष्ट हो जाये तो उस बालककों 
नंदिनी नाम की देवी ग्रहण करती है उसके योगिनी मातृका पूतना यह पर्याय- 
शब्द हैं अब उसके लक्षण कहते हें प्रथम ज्वर हो ॥। १ ॥ २॥ गात्र सूखे, पसीना 
आये, भोजनकी इच्छा बिलकुल होये नहीं, छर्दी करे, मूर्छा हो, शरीर कंपे, मन्द- 
स्वर हो जाये ॥। ३।॥। अब उसका उपाय कहते हें जिससे पूतना उसको छोड दे । 
_नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लाकर सुंदर देवीकी मूर्ति बनाकर ॥। ४ ॥ एक 
| पात्रमें रखकर उसके आगे सफेद भात कपूर लोहवान सफेद चन्दन सफेद फूल 
| पचरंगकी ७ ध्वजा ५ दीपक ।। ५ ॥ पांच चूनके सथिए पूडा सुहाली पांच रक- 
मकी मिठाई यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखकर आगे लिखा मंत्र २१ बार पढ़कर 
७ वार बालकके ऊपर वारके पहर भर दिन चढे पू्वंदिशामं मौन धारण रे 
बलि दे आये, पीछे राई, खस ।। ६।। आकके फूल, बिल्लीक बाल, मनुष्यक शिरके 
बाल, नींबके पत्ते; गौका घी इन द्॒व्योंसे बालकको धूनी देनी चाहिये ॥ ७ ॥। 
ऐसे तीन दिन पर्यन्त कर्म करे चौथे दिल मंत्रसे मंत्रित जल करके बालकको स्नान 
कराये और ब्राह्मणोंको भिक्षुकोंको ।। ८ ॥| खीरका भोजन कराये एसा करनस 
बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो आगे कहा हुआ मस्त्र एकसो आठ १०८ वार 
जपके जलको मंत्रित करे उसका शांतिवारि पंडित कहते हैं इजाम 0 
| स्नान करानेमें इसी मन्क को पढना चाहिये सो कहते हैं ॥९॥ ॥१०॥ जैह्मा 
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के 


( ६२) बालतत्र । 


विणुश्च॒ रुद्रश्च स्कंदो वेश्रवणस्तथा ।। रक्ष॑ंतु त्वरितं बाल मुंचम्‌ुच कुमारक्म्‌' 
अयं मंत्र: ।। ११॥ | 
इतिप्रथमदिवसमासववर्षग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। १ ॥। | 
द्वितीयेदिवसेमासेहायनेचसुनंदनी ।॥। गृहणातिपृतनाबालंयोगिनी: 
स्तनदाउपिवा )। १२॥ ततो भवेज्ज्वरः पूर्व॑संकोचंहस्तपादयो: ॥। दंता: 
न्‍्खादति नियतंनिमीलयतिचक्षुषी ॥| १३॥ आहारंचनगृह णातिदिवा- 
रात्रं चारोदिति ॥ अक्षिरोगंछदंनंचभवेद्भाति: पुनःपुन:।। कृशत्वंजायते-| 
ध्त्यंतंचिह नमेतत्प्रकोतितम्‌ ॥॥ १४ ।। तंडुलप्रस्थपिष्टेनविनिर्मायाथपुत्ति- 
कास्‌ ॥। अन्नंदशध्वजादीपा: स्वस्तिकाधावलौदनम्‌ ॥॥ १५ ॥। प्रस्थप्र 
साणपिष्टेनसिद्धापुपाश्चभत्स्यका: ॥॥ मांसंचेत्येतदखिलंपश्चिसायांदिशिः 
क्षिपेत्‌ ॥ १६॥ पश्चिमायां चसंध्यायामेबंदद्याहिनत्रयम्‌ ।। धूपंसंत्रज- 
पंस्तानंपूर्वोक्तेतक्रमेणव ।। १७ ॥ प्रणवोहृदयंचामुण्डायेविच्चेतत:परम्‌ ॥ 
ततोचहांदितय॑पहींचजूरूं दुष्टप्रहावदेत्‌ ।। १८ ॥। ततो गच्छन्त्वतःस्थाना- 

दुद्राज्ञयाध्नलाड्भना ॥। सर्वकार्येषुमंत्रोष्यंसुखद:समुदाहृत: ॥॥ १९॥ 
दूसरे दिवसमें दूसरे महीनेमें दूसरे वर्षमें बालकके कष्ट हो उसको सुन 
नानामकी पूतना ग्रहण करती है उसको योगिनी भी कहते हैं वह स्तनका नाए| 
करनेवाली होती है ॥| १२॥। अब उसके लक्षण कहते हँ-प्रथम बालकके ज्वर! 
हो, हाथ परको संकोच रक्‍्खे दांतोंको बहुत चा बा करे नेत्रोंको मीचे नहीं ।। १३ ॥ 
भोजन किसी तरहका नहीं करे, दिन रात्रि रोया करे, नेत्रमें रोग हो, वमन करे 
और भय वारंवार लगे शरीर दुबला बहुत हो जाये ॥ १४ ।। अब इसका 
उपाय कहते हँ-सेर भर चावलके चूर्णकी मूर्ति बनाकर उसको सिट॒टीके पात्रम 
रखकर उसके आगे गेहूं दश ध्वजा १० दीपक और १० चूनके सथिए चावल पर्व 
हुए ॥ १५॥ सेर भर पूड मच्छी मांस यह सम्पूर्ण वस्तु उसी पात्रमें रखकर 
॥ १६ ॥ संध्यासमयम २१ वार मंत्र पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारके पश्चिम 
दिशाकी तरफ बलिदे आये ऐसे तीन रोज करना चाहिये धूप मंत्रका जप स्तान यह 
सब वस्तु पृवक्रमक अनुसार करना चाहिये।। १७ | # नमश्चामुंडाये विच्चे- 
हां हां हीं हीं हु. ह. दृष्टग्रहा गच्छन्त्वतः स्थानादुद्राज्ञया स्वाहा इसी की 
पढना चाहिये ॥| १८॥ ॥ १९ ॥ हे ॥ 
इति द्वितीयदिवसमासवर्ष ग्रहण गृहीत बालरक्षाविधि: |। २॥॥। 


तृतोयेदिवसेमासेवर्बंगृहू णातिपूतना ॥। गात्रभंग: प्रलापश्चकंपो” 
ज्वरस्तथारुचि: ॥। २० ॥ निमोलनंनयनयोरोमांचोबसनंतथा ॥ प्रस्थ* 
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हिन्दीटीका सहित ु (६३ ) 
प्रमाणपिष्टेनपुत्तिकांरचयेत्तत: ॥| २१ ॥ रक्तोदनंध्वजारक्‍्तास्वस्तिक॑ 


रक्‍तमेवच ॥॥ रक्ष्तपुष्पंरक्तगंधंतथारक्तानुलेपतम्‌ ॥। २२ ॥ पश्चिमा- 
यांचसंध्यायामुदीच्यांनिक्षिपेदवलिम्‌ ॥। प्रथमोक्‍्तप्रकारेणस्नानंमंत्रंसमा- 
चरेत्‌ ॥ २३ ॥ इतितृतीयदिवसमासवर्षग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: 
| ३ ॥। चतुर्थे दिवसेमासेवर्षंगरृहू णात्ि बालकम्‌ ।। मुखसंडलिकानास्नः- 
देवीचाकाशयोगिनी ।। २४॥ गात्रभंगोनतिमध्नोदोबंल्यं चाक्षिमोल- 
नम्‌ ॥। वेवर््यश्यामताश्वासः कासोरुचिरनिद्विताम्‌ ॥। २५ ॥ तिलपिष्ट- 


मर्योकृत्वापुत्तिकांविल्वकंटक: ।।  अष्टाड्रेरेखयेच्छेबेतपुष्पंशुक्लध्वजा5- 
जुंनः ॥ २६॥ स्वस्तिका: प्रस्थभक्‍तंचप्रस्थचुर्णस्यपृपका: ॥। त्रिसंध्यं 
पश्चिमायांतुर्बालिदद्यात्य्रयत्ततः ॥। अद्धंप्रस्थमितास्तत्रपोलिका: संप्र- 


कौतिताः ॥ २७॥ गोश्यृद्धलशुनंसपंनिर्मोकोनिबपत्रकम्‌ ॥। मनुष्य- 
केशमार्जा ररोम्राण्याज्यंचगोस्तथा ॥ २८ ॥ एतेश्चधूपयेद्बालं संध्या- 
यांचदिनत्रये ।। मंत्रस्तानादिकंसवंप्रथमोक्‍तक्रमेणवे ॥॥ २९ ॥। 

इति चतुर्थदिवसमासवर्ष ग्रहयृहीत बालरक्षाविधि: || ४ ॥। 


तीसरा दिवस तीसरा महीना तीसरा वर्ष इनके विषय बालकके कष्ट 
होने से उसको पूतना नाम की देवी ग्रहण करती है उसके लक्षण कहते हें प्रथम 
गात्रभंग हो, प्रलाप हो, कप हो, ज्वर हो, अरुचि रहे ।। २० ॥ नेत्र मीचे रक्‍्खे, 
रोमावली खडी हो, वमन करे, अब उसका उपाय लिखते हें । सेरभर गेहूं के 
आठटकी मूर्ति देवीकी बनाकर उसको मिट्टीक पात्रमें रखकर उसके आगे लाल 
भात लाल ध्वजा चूनके सथिए रक्‍तचंदन लाल फूल रोली और मूर्तिको लाल 
चंदनतका लेपन कर देता चाहिये ॥ २१ ॥ २२॥ सायंकालमे संध्याके समय 
यह संपूर्ण वस्तु पात्रमें रखकर २१ वार पूर्वोक्त मंत्र पढकर ७ बार बालकके ऊपर 
वारके उत्तर दिशामें बलि दे आये और स्तान मन्त्र जप धूपादिक सव वस्तु पूर्वोक्‍्त 
प्रकारस करे ॥ २३॥ इति तृतीयदिवसमावरग्रहगृहीतबालरक्षाविधि: ॥३॥ 
चौथे दिन चौथे मास चौथे वर्षके विषय बालकके कष्ट होने से उसको मुखमंडलिका 
नाम देवी ग्रहण करती है ।। २४ ॥ अब उसके लक्षण कहते हें-गात्रभंग हो, शिरको 
नीचा रकक्‍्खे, दुबंलता रहे, नेत्र मीचे रक्खे, अंगकी विव्णता और श्यामता हो, 
श्याम कास, अरूचि हो, निद्रा नहीं आये ॥ २५ ॥ अब उसका उपाय लिखते हूँ- 
तिलकी पीठीकी मूर्तिदेवीकी बनाकर मिट्टीक पात्रमें रखकर बलक कांठ्स उस 
मूर्तिके आठों अंगोंमें रेखा करदे उसके आगे सफेद फूल सफंद ध्वजा, अर्जुन वृक्षका 
पुष्प ॥| २६ ॥ गेहूंके/लूनूके सथिएण और १, सेर भर भात पका हुआ सेरभर चनेके 
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(६४) बालतंत्र 
गुड़के पूड आधा सेर पूर्णपोली; दीपक ५ ध्वजा ५ यह सब' वस्तु उसी पात्रमें की 
कर २१ बार पूर्वोक्त मन्त्र पढकर ७ बार बालकके ऊपर वारक पश्चिम दिशा 
तरफ वृक्षक तीचे धर आये यह जतन दिनमें प्रातःकाल' मध्यान्ह व सायंकातो 
करना चाहिये ॥ २७ ।॥ गौका सींग; लहसन सांपकी कांचली, नींबके पत्ते 
मनुष्यके मार्थक बाल बिल्लीक रोम गौका घी ॥ २८ ॥ इन्हींका धूप बालकक्ो 
देये तीन दिन सब्ध्याके समय और मन्त्रजप स्नान यह कम पूर्वोक्त ऋ्रमसे करा 
चाहिये ।। २९ ॥। 

इति चतुर्थदिवसमासवर्षग्रहयृहीतबालरक्षाविधि: ।॥| ४ ॥। 

पंचमेदिवसेसासेवर्षेचेव बिडालिका ॥ हिक्काश्वासश्च शूलंचगात्: 
भगोषरुचिस्तथवा ॥।३०।॥ ज्वरस्तन्न॒ विशेषेणभवत्णेवनसंशयः ॥ 
तंडुलप्रस्थपिष्टेन विनिर्मायाथपुत्तिकाम्‌ ॥|३१॥ शुकक्‍्लोदनंध्वजाः 
पंचस्वस्तिका: पंचचोज्ज्वला: । पंचप्रदीपा: शुकक्‍्लानि कुसुमानिचर्र 
नम्‌ ॥ ३२॥ अपराह णेवृक्षमूलेपश्चिमायां दिशि क्षिपेत्‌ ॥। चतुर्थो 
क्तप्रकारेण धूपोदेय: प्रयत्नतः ।। ३३ ।॥ मन्त्र: ।। ३७ भगवतिचोच्चार्य 
हीं हीं हूं हूं त तः परम्‌ ॥ मुंचरक्षांकुरुकुरुबलिगृह णंद्॒य तथा ।। ३४॥ 
अस्त्रैठद्वितयंचासुंडेचशवेरिचंडिके ।। ठ:5:स्वाहा समाख्यातों मंत्रोबलि- 
निवेदन ॥॥| ३५॥ 

इति पंचमदिवसमासवषग्रहगृहीतबालरक्षाविधि: ।। ५॥ 

पांचवें दिवस पाचवें मास पांचवें वर्षके विषय बालकके कष्ट हो उसको 
बिडालिका देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षण लिखते हैँ हिचकी आवे श्वाए 
हो । शूल उरमें हो गात्रमें भड़क हो अरुचि रहे || ३० ।| और ज्वर बडा ते 
रहें अब इसका यत्न लिखते हैं १ सेर भर चावलका आटा पीसके उसकी देवीबी 
मूति बनाकर मिट्टीक पात्रमें रखकर उसके, आगे यह वस्तु रक्खे ॥ ३१ 
सफेद भात प्रकाया हुआ; ध्वजा सफेद ५ गेहुंके आटेके सथिए और ५ दीपक 
सफ़द फल, सफ़द चदन ।| ३२ ।॥ यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखकर संध्या 
समय ३१ बार मत्र पढकर ७ बार बालकके ऊपर वारके पश्चिमदिशाकी तर 
वृक्षक नीचे बलि धर आये और चतुर्थ दिन मास वर्षके विधानमें जो धप लिखी है 
सो धूप बालकको देनी चाहिये ॥| ३३ ॥। मन्त्र: ॥ यह चौतीसके और पेंतीसती 
श्लोकसे मंत्रका उद्धार होता है उसका यह स्वरूप है * भगवति ह्वीं हीं हं॑हूग। 
रक्षां कुछ कु बलि गृह ण गृहूण अस्त्रं 5: ठ: चामुंडे शवेरि चंडिके ठ:ठ: सवा 
इसी मन्‍्त्रकों जपना चाहिये ॥ ३४॥ ३५॥। 

इति पंचमदिवसमासवर्षग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। 


॥। 
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हिन्दीटीका सहित (६५) 


षष्ठेतुदिवसेमासेवर्षेबट्कारिकाञग्रहीत्‌ ॥ तच्चेष्टागात्रविक्षेपोहा- 


| स्पंरोदनभोहनम्‌ ॥ ३६ ॥ कुष्ठगुग्गुलुसिद्धार्थंगजदन्तघृतप्लुतेः ॥ 
धूपयेल्लेपयेचचापिततो घुठचतिसाग्रही ॥| ३७।॥॥ बलिदानादिक सर्व- 
प्रथमोक्‍तक्रमेणव ।। एवंक्ृतेनविधिनाबालक: सुखतां ब्रजत्‌ ॥३८॥। 


इति षष्ठदिवसमासवर्षग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ६॥। सप्तमेंदिवसे- 
मासे वर्षचेवतुकालिका ॥ तत्रापिचेष्टाद्रष्टव्याछ््यरोचककम्पनम्‌ ॥॥ 
॥ ३९ ॥ कासश्वासोचविज्ञेयोतत्रनास्तिप्रतिक्रिय ।। एवंसतितुकत॑व्या- 
प्रथमोक्‍्तक्रमेणवे ॥॥ ४० ॥ इति सप्तमदिवसमासवर्षप्रहगहीतबालक- 
रक्षाविधि: ॥|७॥ अष्टमेदिक्सेमासेवर्षगृह णातिकासिनी ॥ तया- 
गृहीतमात्रेणज्वरस्तापभयंभवेत्‌ ॥४१॥॥ आहारंच न गृह णातिसुखंच- 
परिशुष्यति ।। कूलह्यमुदाइत्वा पुत्तिकांसुमनोहराम्‌ ॥| ४२ ॥ गोधू- 
सान्नंससूराज्नशाकञचपललंतथा ॥| ध्वजा: पंचसमाख्याता दोपकः पंच 
पोलिका: ॥। ४३ ॥ गुग्गुलेनचसंधूप्यरक्तचन्दनपुष्पके: ॥। पूजयेद्यत्नतः 
पुर्वमंत्रेणवसुमंत्रिणा ।। ४४॥ सन्त्रस्तानविशेषस्तुप्रथमोक्‍्तक्रमेणव ।। 
एवं कृतेशिशनांवेसुखंचेवप्रजायते ।। ४५॥ इत्यष्टमदिनमासवर्षग्रह- 
गहीतबालकरक्षाविधि: ॥ ८ ॥ 

छठा दिवस छठा महीना छठा वर्षविषय बालकको कष्ट होय उसको 
षट्कारिका देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षण कहते हैँ ज्वर हो, अंग फूट, 
हेंसे, किसी वक्‍त रोने लग जाय और मोह करे ॥ ३६ ॥ अब उपाय लिखते हैँ 
कूट, गूगल, राई, हाथी दांत इनको घीमें मिलाकर बालकका धूनी ये और उसके 
शरीरको उद्र्तत कराने से देवी छोड देती है ॥| ३७॥ और बलिदान मत्रजप 
स्नानादिक सब कम प्रंथम दिन मास वर्षकी रीतिसे करने चाहिये एस करनेस 
वालकको सुख प्राप्त होता है और देवीका दोष दूर हो जाता है ॥ ३८॥ इति 
प'्ठदिविसमासवर्षबालग्रहरक्षाविधि: ॥ ६ ॥। सातवें 0 के व 
वषेके विषय बालकको कष्ट होय उसको कालिका देवी ग्रहण कर बस । 
लक्षण कहते हें प्रथम छदि हो अरुचि रहे । शरीर के ॥ रे 
हो ऐसे होनेसे चिकित्सा करनी चाहिये और प्रथम दिवस मास 

एस लक्षण होनेसे बालककी चिकित्सा कर 


वर्षके ; धपादिक कर्म कराये ब्राह्मण 
पक विधानके क्रमसे बलिविधान, मंत्र जप, स्तान, धूपादिक कल हे 
धानके क्रमसे ब 8 थे दानादिक कराये ईश्वरकी 


बा कराये साधु संत अतिथि इन्हींकों भोजन # 77 2 
अपासे बालक हंगा हो. जाओ, (४2, ग 
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(६६) बालतंत्र 


रक्षाविधि: ॥| ७ ॥ आठवें दिवस आठवें महीने आठवें वर्षक विषय बालकको 
कष्ट होने से कामिनी देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षणकहते हँ-उसके ग्रह- 
णमात्रसे प्रथम बालकको ज्वर हो और शरीर बहुत तप्त रहे ।। ४१ ॥ खाय 
कुछ नहीं, मुख सूखा रहे, शरीर शीतल हो जाये अब इसका उपाय लिखते हें 
जलकी पूर्व पश्चिम किनारोंकी मिट्टी लाये उसकी सुन्दर देवीकी मूर्ति बनाकर 
उसको मृत्तिकाक पात्रमें रखकर ।॥|४२ ॥। उसके आगे गेहूं, मसूर, हराशाक, 
मांस, पांचरंगकी ५ ध्वजा, दीपक ५, पूर्णपोली यह सब वस्तु उसी पात्रमें रखकर 
२१ वार मंत्र पढकर ७ बार बालकक ऊपर वारके पश्चिमदिशामें संध्या समय 
बलि दे ।| ४३ ॥ और बालकको गूगलकी धूप दे और लालचन्दन, पुष्प इन्हींसे 
देवीका पूजन करे और मंत्रका जाननेवाला, पुरुष पूर्व मंत्र से पूजन करे || ४४॥ | 
और मंत्र, जप, स्नान यह सब कर्म पांचवें दिन मास वर्षक विधानके क्रमसे करा 
देना चाहिये ऐसे करनेसे बालकोंके सुख हो देवीका दोष दूर हो ॥ ४५ |॥। 
इत्यष्टमदिवसमासवपषंग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ८ ।। 

नवसे दिवसेमासेवर्षेनाम्नातुबालकम्‌ ।। गृह णातिमदना चेवतच्चे- 
ष्टांचवदाम्यहम्‌ ॥। ४६॥। ज्वरंछदिधृणाध्मानंकासःश्वासश्चतृट्तथा ॥ 
गात्रभंगश्चशलश्चचिह्नान्यतानिबालके ॥। ४७॥। प्रस्थमात्रेणपिष्टेलवि- 
निर्मायाथपुत्तिकाम्‌ ।। ओदनंमत्स्यमांसंचपर्पटी चेक्षुशलिकाम्‌ ॥। ४८ ॥ 
निक्षिपेत्पूवसंध्यायामुत्तरस्यार्बालहरेत ।। गोश्यृंगलशुनाभ्यांचधूपयेच्चे- 
वबालकम्‌ ।॥। ४९ ॥ सन्‍्त्र:- ऑनसोभगवतेवासुदेवाय कृष्णायमंडल- 


५ 


बलिमादायहनहनहुंफट्स्वाहा ।। इति तवमदिनमासवर्षग्रहगुही तबालक- 
रक्षाविधि ॥ ९॥ दि 

नौवें दिवस नौवें महीने नौवें वर्षफे विषय बालकको कष्ट हो उसको मदन 
नाम की देवी ग्रहण करती है अब इसके लक्षण कहते हैं ॥| ४६ ॥ प्रथम ज्वर हो, 
वमन करे, जित्तमें घृणा रहे, अफरा रहे, खांसी, श्वास हो, प्यास लगे, शरीर में 
हडफोड हो और शूल हो यह चिह्न बालकक होनेसे मदनादेवीका दोष कहना । 
अब इसका उपाय लिखते हैं ।। ४७ ॥। सेरभर गेहूंका आटा लेकर उसकी (देवीकी) 
मूर्ति बनाकर मिट्टीक पात्रमें धरकर उसके आगे पके हुए चावल, मच्छीका मांस 
पापडी, ईख, सुहाली, पांच रंगकी ५ ध्वजा, दीपक आटाके, फल || ४८ ॥ यह 
सब वस्तु उसी पात्रमें रखकर संध्याक पहिले २१ बार मंत्र पढ़कर ७ बेर बालकर्क 
ऊपर वारक उत्तर दिशाकी तरफ बलि दे आये और गौका सींग लहसन इन्हींकी 
बालकको धूनी देती चाहिये बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो स्नानब्राह्मणभोजन 


हिये 


पूर्वक्रमस कराने चाहिये ।। ४९ ॥ मंत्र मूलमें जो लिखा है इसीफो जपना चाहिये | 


हज 


८८० नवमदिनमास, वर्षग्हगुहीतवालकरक्षात्रिप्तिः७५ ९॥। 


हिन्दीटीका सहित (६७) 


दशमेदिवसेसासेवर्बेंगृहू णातिबालकम्‌ ॥। रेवती वज्ञशूलंचर्छाहिः 
श्वासोड़म्दनस्‌ ॥। ५० ।। अच्नद्देपश्व कासश्चबलिदेयाविचक्षण: ॥ 
प्रस्थप्रमाणपिष्टेन. पुत्तिकां कल्पयेदराम्‌ ॥ ५१ ॥ अष्टांगंलेखयेद्‌ 
बिल्वविटपकंटकैंस्तत: ।। गुडौदनंचसर्पिश्चध्वजानांपंचविशति: ।॥ ५२ ॥। 
स्वस्तिकानांप्रदीपानां पंचवितिकत्पना ।। चत्वारिरक्तपुष्पाणिदक्षिणस्यां- 
दिशिक्षिपेत्‌ ॥ ५३ ॥ मंत्र: 5 नमोभगवतेवश्वदेवायहनहुंफट्स्वाहा ॥। 
मंत्रोयंजपनीयश्चधूपंस्नानतुपूर्ववत्‌ ॥॥ प५४ ॥। इतिदशमदिवसमासवषंग्रह- 
'गृहीतबालकरक्षाविधि: ॥| १० ॥ एकादश दिनेमासेवर्षचेव सुदर्शना ॥॥ 
गृह णाति बालक पश्चाज्ज्वरस्तस्य प्रजायते ॥। ५५ ॥ मुखशोषो5च्न- 
विद्वेषो गात्रभंगश्च रोदनम्‌ ॥। पुत्तिकां माषपिष्टेन रचितां शुक्लमो- 
दनम्‌ ॥| ५६॥। पुष्पाण्यपि च शुक्‍लानि ध्वजानां पञचविशति: 0 
स्वस्तिकानां प्रदीपानां पंचविशतिरेव च ॥। ५७ ॥ एतत्सवं यमाशायां 
संध्यायां प्रातराहरेत्‌ ॥ ५८ | मन्त्र: ॥ # नमोभगवते रावणाय 
चंद्रहासवज्ञहस्ताय ज्वलज्वलदुष्टप्रहादीन्‌ *# हीं फद्स्वाहा ॥। 
एकविशतिवारं च॒ मंत्रसेन॑ जपेझ्रः ॥॥ थूपस्ताना दिक सर्व कुर्यात्यूवे- 
ऋमेण चर ॥५९॥। 

इत्येकादशदिवसमासवर्षगृहीतबालकरक्षाविधि: ॥। ११ ॥ 

दशमदिवस दशममास दशमवर्षक विषय बालककों कष्ट होनेसे उसको 
रेवती ताम की देवी ग्रहण करती है, उसके लक्षण कहते हँ-प्रथम ज्वर हो, शूल 
हो, वमन करे, श्वास हो, अंग फूट ॥| ५० ॥ अन्नपर इच्छा नहीं हो, खांसी हो 
इतने लक्षण होनेसे देवीका दोष कहना। अब इसका उपाय लिखते हँ-सेर भर 
गेहँके आटेकी संदर देवीकी मूर्ति बनाकर मिट्टीके पात्रमें स्थापन करे ॥ ५१॥ 
| फिर बिल्ववृक्षके कांटोंसे उस मूर्तिके आठ अंगोंमें रेखा करके कांटोंको उन्हीं अंगों 
में लगादे फिर गुडके मीठे पके हुए चावल, घृत, २५ ध्वजा ॥ ५२ | सथिये गहुंक 
| आटेके २५ दीपक और लाल फूल ४ यह सव॑ वस्तु उसी पात्रमें रखकर २१ वार 
मंत्र पढकर ७ बेर बालकके ऊपर वारके संध्यासमय दक्षिण दिशाकी तरफ बलि 
धर आये ५३ ॥। मंत्र # नमो भगवते वेश्वदेवाय हन हुं फट्स्वाहा ॥ यही मंत्र 
जपना चाहिये और धूप स्नान पूर्वोक्त ऋरमसे कराना चाहिये ॥ ५४ ॥। 

इति दशमसदिवसमासवरषग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ॥ १० ॥ 

ग्यारहवें दिवस ग्यारहवें मास ग्यारहवें वर्षक विषय बालकको कष्ट होय 

उसको सुदशनाज्ञाजद्ेत्रीगहुण करती हे अब उसके लक्षण कहते हे-प्रथम बालकको 
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( ६८ ) बालतंत्र 


ज्वर हो ।। ५५ ॥। मुखशोष हो, अन्नपर रुचि नहीं हो, अंग सब' फूटें, रोवे बहुत 
शरीर दुबल हो जाये यह लक्षण होनेसे देवीका दोष कहना अब इसका उपाय 
लिखते हें उडदक आटाकी देवीकी मूर्ति बनाकर मृत्तिका के पात्रमें रखकर उसके 
आगे सफेद भात पका हुआ रखे ॥| ५६ || सफेद फूल २५, सफेद ध्वजा और 
सथिये गहूं के आटाके पचीस २५ दीपक, पूर्णपोली, सुहाली, पूडे ।। ५७ ।। यह सब 
वस्तु उसी पात्रमें धरकर २१ वार मंत्र पढ़कर ७ बार बालकके ऊपर वारके यह 
बलि संध्यासमयर्म और प्रात:काल दोनों वक्‍त दक्षिणदिशामें दे ॥| ५८ ॥ मंत्र 
मूलमें लिखा है २१ वार जपना चाहिये और धूप स्तानादिक सब कम पूर्वक्रमक 
अनुसार करने चाहिये ।। ५९ ॥। 
इत्येकादशदिवसमासवर्षगृहीतबालकरक्षाविधि: ।। ११ ॥। 


हादशदिवसेसासेवर्षबापूतनाशिशुम्‌ ॥॥ अद्भुताख्या प्रगृह णाति 
ज्वरःस्थातग्रथ्म ततः ॥ ६० ॥ रोदनं सर्वदा दन्तखादनंनेत्ररकतथा ॥ 
रोमांचंतापइत्येतल्‍्लक्षणं तस्यवेशिशों: ॥| ६१॥। तंडुलप्रस्थपिष्टेलडढ्- 
त्वाचव तुपुत्तिकाम्‌ ॥ त्रयोदशस्वस्तिकाश्चध्वजादीनांत्रयोदश ।॥ ६२॥ 
अपूप॑मस्त्स्यसांसंचतथापरपपंटिकामपि ।। एतत्सवदक्षिणस्थांदिशिसायंवि- 
निक्षिपेत्‌ ॥| ६३ ॥ मन्त्र: ॥| ऑनमोनारायणायज्वलद्धस्तायहनहयम्‌ ॥ 
शोषय द्वितयं चेव महयद्वितयं तथा ॥॥ ६४ ॥ पातयद्वितयं हुंहंहंहुँहन' 
हनेति च ॥। दुष्टानां तु समुर्च्चाय हां हृ.फट्वह्निवललभा ॥| ६५॥ 

इति द्वादशदिवसमासवषंग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि. ।। १२ |॥ 


बारहवें दिवस बारहवें मास वारहवें वर्षफके विषय बलकको कष्ट हो उसको 
अद्भुतानामकी देवी ग्रहण करती है, अब उसके लक्षण कहते हैं- प्रथम बालककों 
ज्वर हो ।। ६० ।। और रोंब बहुत, हरवक्त दांतोंकों चाबाकरे, नेत्रमें पीडा हो, 
रोसावली खडी रहे, अंग ताप रहे, इतने लक्षण बालकके होनेसे देवीका दोष 
जानना ।। ६१ ॥॥ अब इसका उपाय लिखते हँ-चावल सेरभर लेकर पीसकर 
उसकी (देवीकी) मूर्ति बनाकर मिट्टीके पात्र में रखकर उसके आगे १३ सर्थिये 
गेहूं के आटेके दीपक बनाकर रक्‍्खे और १३ ध्वजा रखनी चाहिये !। ६२॥ | 
और पूडे, मच्छीका मांस, पापडी सुहाली यह सर्व वस्तु उसी पात्रमें रखकर 
२१ वार मंत्र पढ़कर ७ वार बालकके ऊपर वारके संध्या समय दक्षिण दिशार्म 
बलि दें ॥ ६३ | मंत्र:॥। ३ नमो नारायणायज्वलड्स्ताय हनः हन शोष्य 
शोषय मर्देय मर्देय पातय पातय हुंहुंहुहुँ हन हन दुष्टानां हां हू. फट्स्वाहा ॥। यह 


मंत्र चौसठ पेंसठर्क श्लोकमेंसे उद्धार किया जात हिये 
((-0. जा $क्वाईंतो 0९80९॥9, उैक्षागागप, या जात है, इसीका जपू करना चा ५ 


हिन्दीटीका सहित (६९) 


और धूप स्नानादि सर्व कर्म पूवे क्रमक अनुसारा करने चाहिये, ऐसे करनेसे 
वालक चंगा हो, देवीका दोष शांत हो ॥| ६४ ।| ६५ ॥| इति द्वादशदिवसमास 
वर्षप्रहगहीतवालकरक्षाविधि: ।। १२ | 


त्रयोदशेदिनिसासेवर्षेगृहू णातिबालकम्‌ ।। भद्रकाली ज्वरोनिद्रा- 
वामहस्तस्थकंपनम्‌ ॥। ६६ ।। वसन॑ तूड्‌ विनिःश्वास:कासःपीडाविचे- 
तनम्‌ ॥। पूर्वांदिशंससाश्षित्यबलिदेव्येनिवेदयेत्‌ ॥॥ ६७।॥ नदीकूलद- 
योत्तिष्ठन्मुदादेवीस्वरूपकम्‌ ।। इुत्वापूजाप्रकत्तेव्याधूपदीपादिभिस्ततः 
॥ ६८ ॥ वट्कालड्वपृपांश्चसान्नभक्‍तं गुडोदधि॥ चतुर्वणपताकाश्च- 
प्रदीषा:पुष्पचंदनस्‌ ॥॥ ६९ ॥| सध्याह नेबलिदानंतुकतंव्यंसुविधानत: ॥ 
मंत्र: ॥॥ ऑनमोभगवतेचरावणायाथबालकम्‌ ॥। मुंचमुंचाग्निजायांतो- 
मम्त्रोयंसमुदा हुत: ।। ७० ॥। धूपस्तादिकंसर्व॑पूर्वोक्तक्रमतश्चरेत्‌ ॥॥ ७१॥ 
इति त्रयोदशदिवसमासवर्षयृहीतबालकरक्षाविधि: ॥ १३ ॥ चतुद्दे- 
शेदिनिमासे वर्षे गृह णातिबालकम्‌ ।॥। ताराश्रीयोगिनीनाम्नाज्वर:शोषो5- 
रुचिभुशम्‌ ॥। ७२ ॥। चक्षुःभोडाभवेत्तस्थ पश्चिमेबलिमाहरेत्‌ ॥| त्रयो- 
दशप्रकारेण बलिदानादिक चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

इति चतुर्दशदिनमासवर्षग्रहगुहीतवालक रक्षाविधि: ॥ १४। 

तेरहवें दिवस तेरहवें महीने तेरहवें वर्षक विषय बालककों कष्ट हो उसको 
भद्रकाली देवी ग्रहण करती हे अब उसके लक्षण कहते हें-प्रथम ज्वर हो, निद्रा 
बहुत आवे, वायां हाथ बार बार कंपे ॥ ६।॥। छवि होय, प्यास बहुत लगे श्वास 
हो, खांसी हो, शरीरमें पीडा ज्यादा रहे चेत कम रहे यह लक्षण हों उस बालकको 
देवीका दोष जानना अब इसका उपाय लिखते हैं-पूरवे दिशाकी तरफ दा बलि 
देवीके अर्थ देनी चाहिये ।। ६७ ।। अब बलिको कहते हें-तदीक दोनों किनारोंकी 


मृत्तिका लाकर देवीकी मूर्ति बताकर मिट्टीके पात्रमें रखकर धूपदी पादि करक 


प्रथम देवीकी पूजा करे ॥ ६८॥। फिर उसके आगे बडे, लड्डू, पूडे, गेहूं, पका हुआ 
भात, गुड, दही चार रंगकी ४ ध्वजा, दीपक ४, पुष्प, चंदंत ।। ६५ ॥ यह सब 
वस्तु उसी पात्रमें रखकर २१ वार मंत्र पढकर ७ वार वावकर ऊपर वारके 
अध्याह्समयमें पूवेदिशामें सुन्दर रीतिसे बालदान 5 ॥ मंत्र: ॥ * नमो भगवते 


'ैवणाय बालक मुंच मुंच स्वाह। | यह मंत्र है इसका की चाहिये और हा 
भनानादिक जो कर्म हैं सो संपूर्ण पूर्वोक्तक्रमसे कराने चाहिये ॥। ७० ।। ७ १ रे के 

हे समासवरग्रहगृहीतवालकरक्षाविधि: ॥ ९३ । चौदहवें दिवस चॉदह 
श्रीयोगिती तारा 


चौदहवें वर्षके विषय बालककों कष्ट हो, उस 
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(७०) बालतंत्र 


ग्रहण करती है अब उसके लक्षण कहते हूं प्रथम ज्वर हो, शरीरशोष हो, अरूचि 
बहुत रहे ।| ७२ ॥ नेत्रमें पीडा रहे यह लक्षण होनेसे देवीका दोष कहना | अब 
उसका उपाय लिखते हैं तरहवें दिवसमासवर्षका जो प्रकार है उसी प्रकारसे बलि- 
दान पश्चिमदिशाकी तरफ देना चाहिये और मंत्र जप स्तानादिक सर्व कर्म पू्व- 
क्रमक अनुसार करने चाहिये ।| ७३ ॥| इति चतुदंशदिवसमासवर्षग्रहगृहीतबालक 
रक्षाविधि, ।। १४ ।॥॥ 


पंचद्श दिने मासे वर्ष हुंकारिकाग्रह: ॥॥ श्वासकासौज्वरश्चेवद- 
क्षिणस्थांबाल हरेत्‌ ॥७४॥ बलिदानादिकंसवंत्रयोदशक्रमेणव ॥। 
धूपादिकंकर्मसवंचतुर्थोक्तक्रमणतु | ७५।। इति पंचदशदिवसमास- 
वर्षग्रहगहीतबालकरक्षाविधि: ।। १५ ॥। षोडशेदिवसेमासे5ब्दे गृह णाति 
कुसारिका ॥ श्रमश्चारुचिरुद्वेगोज्वरःशोषादिचेष्टितम्‌ ॥ ७६॥। नेकऋ- 
तोंदिशमाश्रित्यसध्यरात्रे बलि हरेत्‌ ॥ बालक स्तापयेत्पश्चाच्छांति- 
तोयेन मंत्रिणा ॥ ७७॥ त्रयोदशप्रकारेणशेषमन्यच्चका रयेत्‌ ॥॥ धूपा- 
दिक॑ तु वत्सवंचतुर्थोक्तकमेणवे | ७८ ।। इति बोडशदिवसमासवर्ष- 
ग्रहगुहीतबालकरक्षाविधि: ॥ १६ ॥ 

इति श्रीकल्याणवेद्यकृत बालतंत्रे दिवसमा सवषंग्रहगृहीतबाल- 

रक्षानाम दशम: पटल: ।। १०॥। 

पंद्रहवें दिवस पंद्रहवें महीने पंद्रहवें वर्षके विषय बालकको कष्ट होय उसको 
हुंकारिका देवी ग्रहण करती है अब उसके लक्षण लिखते हें-श्वास हो, ज्वर हो 
और वमन करे, तृषा लगे, शरीरमें अस्थि भड़के, रोवे यह लक्षण होने से हुंकारिका 
देवीका दोष जानाना || ७४ || अब इसका उपाय कहते हँं-बलिदानादिक कर्म 
से तेरहवें दिनमासवरषक क्रमसे कराने चाहिये और जो धप स्नानादिक कर्म ह्‌ 
वह सब चतुर्थदिवसमा|सवर्षक क्रमसे करा देने चाहिये ॥ ७५ ॥ इति पंद्रहवें दिवस 
मासवर्षग्रहगृहीतबालक रक्षा विधि: ।। १५ ॥। सोलहवें दिवस सोलहवे मास सोल- 
ह॒वें वर्षके विषय बालकको कष्ट हो उसको कुमारी देवी ग्रहण करती हैं अब उसके 
लक्षण कहते हँ-प्रथम तो श्रम हो, भूख बंद हो जावे, मन उद्देग रहे, ज्वर रहे, 
शरीर सूखता जाय यह लक्षण होनेसे कुमारी देवीका दोष जानना ॥ ७६ ॥ अब . 
इसका उपाय लिखते हँ-नऋतदिशामें अद्धरात्रिके वक्‍त बलिदान दे बालकको पीछे 
स्नान कराये शांतिक जलसे मंत्र जाननेवाला पुरुष || ७७॥ और बालदाना- 


दिक कम तेरहवें दिन मास वषक कऋमसे बेच्यसे करा देने चाहिये और धूप स्ताना- 
((:-0. गर 8क्ाइतो 3०३४१९॥५, /क्षाशगपर, (ंशञाा726९0 097 53 ए0प्रातक्ाणा [840 ५ 


हिन्दीटीका सहित (७१) 


दिक जो कर्म हैं सो चतुरथंदिवसमासवर्षक विधानक क्रमसे कराये । ७८ ॥। इति 
षोडशदिवसमासव्ग्रहगृहीतबालकरक्षाविधि: ॥ १६ ।। 

इति श्रीपंडितनंदकुमार वद्यकृत बालतंत्रभाषाटीकायां दशम: 

पटल: || १० ॥| 

अथात:संप्रवक्ष्यासिबालानांहितकाम्यया ।। बलिसाधारणंचवग्र- 
हान्रोगांस्तथवच ॥ १॥ अथपूतनाग्रहीलक्षणमाह ॥ अत्यंतमलिना- 
स्तीेंशयानंनिजजने. स्थले ॥ _ स्वपंतंपुतनानामग्रहीगृह णातिबालकम्‌ 
॥ २ ॥ ततोहिक्कायुतः श्वासीस्तनेद्रेषीचकंपवान्‌ ।। छवदिसांश्चप्रजायेत- 
निशिजागातिसंरुदन्‌ ॥। ३ 0 स्वापो दिवारोमहर्षआस्पशोषश्चजायते । 
गुदेरोगश्चतत्राशुबलिदेय:प्रशांतये ॥॥ ४॥। कृशराज्मपूर्णकुम्भ:सहेमतिल- 
चू्कम्‌ ॥ ध्वजागंधश्चपुष्पाणि धूपकंदीपकंबलि: ॥ ५ ॥( बालानांक्रीड- 
नस्थानेदेयोम॑त्रेणमंत्रिणा ।। मन्त्र । नीलांबरधरे देवि पूतने विक्ृतानने ॥ 
शिशोविका रान्मुंचस्वप्रगृह णीष्वबलित्विमम्‌ ॥ ६॥ अथमहापृतनाग्रही- 
लक्षणम्ाह ॥॥ ताडितः संपतेद्यस्तुतृष्णींवान्य:पतेत्तथा ॥। बालंमहापुतना- 
स्थात्‌ गृह णातिचततोज्वर: ॥ ७ ।। जञागतिचविवा रात्रौतच्चभुंक्तेवम- 
त्यपि ॥| कास:श्वासोउक्षिरोगश्चपूतिगंधः प्रजायते ॥| ८ ॥। अन्नमांसंच- 
वरतंचगंधपुष्पाणिवाससी ।। धूपदोपौहिरण्येनयुक्त:पूर्णघटस्तथा । स्नुही- 
वृक्षस्थमूलेतुर्बालिमंत्रेणनिक्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ मन्त्र: ॥ करालेचंडिचामुंडका- 
षायांबरधारिणि ॥। राक्षसिपूतनेदेविप्रगृह णीष्वबलित्विमम्‌ ॥ १० 

अब इसके उपरांत बालकोंके हितकारी साधारण ग्रहोंकी बलि कहते हैं 
और साधारण रोग भी कहते हैं ॥। १ ॥ अब पूतना ग्रहीके लक्षण कहतें हैं, अत्यंत 
मैले विस्तरपर सोतें हुए बालककों या निजेन स्थानमें सोते हुए बालकको पूतना 
नाम देवी ग्रहण करती है।। २॥। अब उसके लक्षण कहते हवा बालकको 
हँचकी हो, स्तनपान नहीं करे, कपे बहुत वमन करे, रात्रिको जागे और रोबे 
बहुत ।। ३ ॥ दिनमें सोवे शरीर पर रोमावली खडी रहे, बी का 
रोग हो ऐसे लक्षण होनेसे देवीका दोष जानना, उसकी शांतिक लिये बलि देनी 
चाहिये ।। ४ ।। खिचडी, जलका पूर्ण कलश उसमें यत्किचित्‌ सोना रखना चाहिये 
और तिलकुट, ध्वजा, कुछ सुगन्धद्रव्य, पुष्प, दूं दीपक यह सब वस्तु एक मिट्टी- 
के पात्रमें रखकर २१ वार मत्त्रसे मंत्रित करके बालक पर वास्क जहां, बालक 
खेलते हों, उस जगह बलि धर आये बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो ॥। ५ ॥। 
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(७२) बालतंत्र 


मूलमें छठा श्लोक है, वही मन्त्र जपना चाहिये ।| ६ ।। अब महापूतनाग्रहीके 
लक्षण कहते हँ-बालक ताड्या हुआ गिर पडे या चुपचाप गिर पडे उस वक्तमें 
बालकको महापूतना ग्रहण करती है, | उसके ग्रहण करनेसे प्रथम बालकको ज्वर 
हो ॥| ७ ॥ और दिनरात्रि बालक सोवे नहीं और जो कुछ भोजन करे सो वमन 
करदे, श्वास हो । खांसी हो, नेत्रमें रोग हो शरीरमें दूर्गन्‍्ध आये ऐसे लक्षण होनेसे 
देवीका दोष जानता ।। ८ ॥ अब इसका उपाय कहते हें-अन्न, मांस, रक्त, सुगंधके 
फूल, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, धूप, दीपक, जलसे पूर्ण कलश उसमें यत्किचित्‌ 
सोना डाल देना चाहिये यह सब वस्तु एक मृत्तिकाक पात्रमें रखके २१ वार मंत्र 
पढ़कर बालकके ऊपर वारक थोहरवृक्षक नीचे बलि दे आये देवीका दोष दूर हो 
बालक चंगा हो जाय ॥| ९ ॥ और मूलमें जो दशका श्लोक है सो मंत्र है इसीको 
जपना चाहिये || १० || 


अथोध्वंपुतनालक्षणमाह ॥ लोभादिनातु यःकुर्यात्तिरस्कारंबने- 
पुरे ॥ देव्यूद्रंपूतनातस्यबालंसंक्रमते ग्रह: ।। ११॥ ततोज्वरीचाक्षि- 


रोगी सनिद्रश्वदिवाभवेत्‌ ।। विनिद्रोपिनिशायांतुकासयुक्तश्चजायते 
॥ १२॥ अन्न॑मांसंचरुधिरंरक्‍्तवस्त्रं च चंदनम्‌ ।। सहिरण्यः पुर्णकुभः 
स्‍्नुहीमूलेनिशासुखे ॥ १३॥ मंत्र:।। अथोध्वेपृतनेदेविप्रगृहू णीतष्व- 


बलित्विसम्‌ ।। शिशोविकारान्मुंचाद्यर्ताभेरक्तदर्शने ॥| १४॥ अथ 
बालकान्ताग्रहीलक्षणमाह ।। ऋतौस्वदारगमन ऊृत्वास्तानादिवाजितः ॥। 
अनुतौशोचहीनस्तुस्वपेद्बालकतल्पक ।। १५ ।॥। तदासंक्रमतेबालेबाल- 
कान्‍्ता महाग्रही।। ततःपक्षाभिघात:ःस्याद्रक्तनेत्रश्चजायते ।। १६॥ 
पायसंचतथामेषंकुक्कुटंछागलोहितम्‌_॥। _ रक्‍्तवस्त्र॑रक्तगंधरक्तपुष्पा- 
णिवेतदा ॥ १७॥ धूपदीपोहिरण्येनयुक्त: पूर्णघटस्तथा ॥। एतद्वटस्थ- 
मूलचयवक्षेत्रेषपिवाक्षिपत्‌ ॥॥ १८ ॥ प्रगृह्‌ णीष्वर्बालचेसबालकास्तेमहा- 
ग्रह ॥। शिशोविकारान्मुंचस्वकुमारस्य प्रियप्रभे ॥ १९॥ 

अब ऊध्वेपूतना देवीके लक्षण कहते हें, जो पुरुष लोभमें आकर या मदमें 
आकर बनमे या ग्राममें देवीका अथवा देवताका तिरस्कार करता है उस पुरुषक 
बालकको ऊध्यूतना नाम की देवी ग्रहण करती है ॥। ११॥ अब उसके लक्षण 
कहते हैं प्रथम बालकको ज्वर हो, नेत्र दूखें, दिनमें निद्रा आये और रात्रिको जागे 
और खांसी बहुत उठे ॥| १२॥| अब इसका उपाय कहते हें-अन्न, मांस, रुधिर, 
लाल वस्त्र, लाल चंदन, सोना डाला हुआ जलका कलश, ध्वजा, दीपक यह सर्व 
वस्तु एक मिट्टीक पात्रमे रखकर २१ वार मंत्र पढकर ७ वार बालकके ऊपर वारके 
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हिल्तोटीा सहित (७३) 


सन्ध्यासमयर्म थोहरवृक्षक नीचे रख आये बालक चंगा हो देवीका दोष शांत हो 
॥ १३ ।| और यह जो चौदहका श्लोक है यही मंत्र है इसीको जपना चाहिये ।। १४ ।। 
अब बालकांता ग्रहीक लक्षण कहते हँं-ऋतुकालमें अपनी स्त्रीस विषय करके फिर 
स्तानादिक न करके वा वगेर ऋतुकालक विषय करके अपवित्र हुवा बालककी 
शय्या पर सो जावे ।। १५।। उस वक्‍त बालकांता नामकी ग्रह बालकको ग्रहण करती 
है तदनंतर बालकको पक्षाघात रोग होता है और लाल नेत्र हो जाते हैं ॥| १६ ॥। 
अब इसका उपाय कहते हैं । खीरऔर मेढेका मुर्गंका, बकरेका, खून, सालवस्त्र; 
लालचंदन, लालफूल ।। १७ ॥। धूप, दीपक जलका कलश उसमें यत्किचित्‌ सोना 
डालना चाहिये यह सब वस्तु एक मिट्टीक बंतनमें रखकर २१ वार मंत्र पढकर 
७ वार बालकक ऊपर वारके संध्या समयमें बडके वृक्षतले अथवा जौके खेतमें 
बलि दे तो बालक चंगा हो जाये देवीका दोष शांत हो जाये ।। १८ ॥| और जो यह 
उन्नीसका श्लोक है यह मंत्र है इसीको जपना चाहिये ॥| १९ | 


अथ रेवतोग्रहीलक्षणमाह ।। भूषणबंहुभियुक्तंगंधादिभिरलंकृतम्‌ ।। 
बालकंरबतोनामाग्रहः संक्रमतेतदा ॥॥ २० ॥ हरिद्वनेत्रविष्मत्रंपीतस्फोट- 
श्चजायते ॥॥ अग्निदग्धाकृति: स्फोटोभवेच्छदिः पुनःपुनः ॥ २१॥ 


पायसंपललंलाजासक्तवोगंधएवच ॥ पुष्पाणिधूपदोपोचमिष्टंकांचन- 
गरितः ॥ २२ ॥ पूर्णकुंभश्चमझंवा गोष्ठेनद्यांचनिक्षिपेत्‌ ॥२३॥ 
मंत्र: ।।. शिशोविकारान्मचाद्यरेवतीचेवमातृक ।। प्रगृहणीष्वबलिचेम॑ 


सुन्दरिप्रियभूषणे ।। २४।॥। अथ महारेवतोग्रहोलक्षणमाह सध्याकालेश- 
यानंतुचोच्छिष्टंमुक्तमू्जम्‌ ॥। तदासंक्रमतेबालरेव्तीचमहाग्रहः ॥२५॥। 
आस्यशोषोभवत्तस्यदाहः कंपास्यवक्रता ॥। ः 
प्रशांतये ॥ २६ ।॥ लाजाश्च पायसंसपिः कुक्कुटोमेषएवच ।। रक्त स्तः 
रक्‍्तगंधंपूर्णकृंभंसकांचनम्‌ ॥॥ २७ ॥। वटस्यमूलेसंध्यायांप्रदोषेनिक्षिपे- 
दृबलिम्‌ ।। २८॥ मन्त्र: ॥ चित्राम्बरधरेदेविचित्रसाल्यानुलेपन ॥॥ 
शिशोविकारास्मुञ्चाद्यरेवति त्वंमहाग्रहि ॥ २९॥ 8 जह 

रेवतीग्रहके लक्षण कहते हँ-बहुत आभूषण बालक को पहराने्स या सुग- 
धादिक द्रव्य बालकक लगानेसे रेवती नाम ग्रहण बालकको ग्रहण करती है 0 0७ 
अब उसके लक्षण कहते हें हलदीकी माफिक आंख विष्ठा, मूत्र हो जावें और पीले 
रंगके फोडे वदनमें हो जावें या अग्निसे जलेके सदृश शरीरमे फफोले हो जावें और 
बार बार छदि करे ॥| २१ ॥ अब इसका उपाय कहते हें-खार, मांस, धानकी 
खील, सत्तू, सुगंधद्वव्य, सुगंधक फूल धूप, दीपक, मिष्टान्न और जलका कलश 
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(७४) बालतंत्र 


उसमें सोना यत्किचित्‌ डाल देना चाहिये ॥| २२ ॥ और मदिरा यह सवे वस्तु 
एक मृत्तिकाक पात्रमें रखके २१ वार मंत्र पढकर ७ बार बालकके ऊपर वारके 
जहां गौ बंधती है वहां या नदीके किनारे बलि दे बालक चंगा हो जाये ॥। २३॥ 
और यह चौबीसका श्लोक है यह मंत्र है इसीको पढना चाहिये ।| २४ ।। अब 


महारेवती ग्रहक लक्षण कहते हँ-संध्या समयके वक्‍त उच्छिष्टमुख बालककों | 


शयन करानेसे या खुले बाल संध्याके वक्‍त शयन कराने से महारेवती नामकी 
देवी बालकको ग्रहण करती है ॥॥ २५ ।। 

अब उसके लक्षण कहते हें प्रथम मुखशोष रहे और दाह रह शरीर कप 
मुख बांका रहे और शरीरका वर्ण काला हो जावे ऐसे लक्षण बालकक होनेसे 
देवीकी शांतिक लिये बलि देनी चाहिये ।| २६ ।। बलिविधान लिखते हे-धानकी 
खील, खीर, घृत, मुर्गा, भेड, लालवस्त्र, लालचंदन, जलका कलश, सुवर्णसहित 


' ॥| २७ ।। यह सब वस्तु मिट॒टीक पात्रमें स्थित करके २१ वार मन्त्र पढ़कर ७ वार 


बालकक ऊपर वारक संध्यासमयरम वटके वृक्षतले बलिको दे || २८ ।॥ और 


' यह उन्तीसका श्लोक है यह मंत्र है इसीको जपना चाहिये । बालक चंगा हो देवीका 


दोष शांत हो जाये ॥ २९॥ 

अथ पुष्परेवतोग्रहीलक्षणमाह ।। भूमोशयानंसंध्यायांक्रीडंतंपुष्प- 
रेवती ॥ ग्रहोसंक्रमतेबालंतेनांगेशीतताभवेत्‌ ॥॥ ३० ॥। आस्यशोषश्च- 
दाहश्चकंप:स्यादंगुलीषबुच _॥॥ _ नखेषुकृष्णवर्णश्चदातव्यःशान्तयेबलिः 
॥ ३१ ॥ मधुयुक्तंपायसंचग्गंधपुष्पाणिवाससी ।। धूपदीपौहिरण्येनयुकतः 
पूर्णघटस्तथा ॥॥ ३२ ॥ सुपुष्पायतनेक्वापिर्बॉालिमंत्रेणनि:क्षिपेत्‌ ॥॥ ३३ ॥ 
मंत्र: ॥। पुष्पाक्षेरेवतोदेवीप्रगृह्‌ णीष्वबलित्विमम्‌ ।। बालकस्य सुखंसि- 
द्विप्रयच्छत्वंवरानने ।। ३४ ॥॥ अथ शुष्करवतीग्रहोलक्षणमाह. ।। भूमौ- 
निपतितंबालरुदंत छदितंतथा ।। अप्रक्षा लितगात्रंचगृह्‌ णीयाच्छुष्करेवती 
॥ ३ ५ ॥ ततोज्वरीमुखेशोषीहृष्च्छोष्यपिचशल्यपि ॥ शिरोरोगारति- 
भूतश्च अर्जोर्णन युतोभवेत्‌ ॥॥ ३६॥। मुद्गान्नश्वेतपुष्पाणिश्वेतवस्त्रेच- 
चंदनम्‌ ॥। धूपदीपोघटंचूतब॒क्षमूलेबलिहरेत्‌ ॥ ३७॥। मंत्र: ॥ शुष्का- 


दिरेवतोदेविप्रेतहूपेयशस्विनि ॥। करालवदनेधोरे प्रगृह्‌णीष्वबलित्विम्‌ | 


॥ ३८ ॥ 

अब पुष्परेवती देवीका लक्षण कहते हें-संध्याके समय पृथ्वीमें सोते हुए 
बालकको या खेलते हुए बालकको पुष्परेवती ग्रहण करती है अब उसके लक्षण 
कहते हें-प्रथम बालकका अंग ठंढा रहें ॥ ३२० ॥ मुखशोष हो दाह हो हाथकी 
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हिन्दीटीका सहित (७५) 


अंगुलियोंमें कंप हो और नख काले हो जाये । अब पुष्परेवती देवीकी शांतिक लिये 
बलि देनी चाहिये ।।| ३१ ॥। सहत, खीर, सुगंध फूल, सफेदव्त्र, लावस्त्र, धूप, 
दीपक, जलका कलश, उसमें थोडा सोना डालदेना चाहिये ॥| ३२ ॥| यह सब वस्तु 
मृत्तिकाक पात्रम रखकर २१ वार मन्त्रसे मंत्रित करके ७ वार बालकके ऊपर 
वारक जहां फुलवाडी हो वहां बलि दे आये बालक चंगा हो देवीका दोष शांत 
हो ॥ ३३ ॥ और यह चौंतीसका श्लोक है यह मन्त्र है इसीको जपना चाहिये 
॥ ३४ ॥। अब शुष्करेती देवीक लक्षण कहते हें-पृथ्वीम बालक गिरजाये रोता 
हो या छदि करता हो उसको जलसे शुद्ध न करे उस बालकको शुष्करेवती ग्रहण 
करती है ।। ३५ ।। अब उसके लक्षण कहते हें प्रथम वालकको ज्वर, हो, मुखशोष 
हो, हच्छोष हो, उदरमें शूल हो, शिरमें शूल हो और अजीर्ण रहे ॥| ३६ ॥। अब 
उपाय लिखते हें मूंग, चावल, सफंद फूल, सफंद वस्त्र सफंद चंदन, धूप, दीपक, 
जलका कलश यह सब वस्तु मिट्टीक पात्रमें रखकर २१ वार मंत्र पढकर ७ वार 
बालकके ऊपर वारके आम्रवृक्षके नीचे बलि दे बालक चंगा हो देवीका दोष शांत 
हो ॥ ३७ ।। और आठतीसका श्लोक है यही मंत्र है इसीको जपना चाहिये ।। ३८ ॥ 

अथशकुनीग्रहीलक्षणमाह ॥॥ उच्छिष्टभोजनंदेवालयमूत्रादिकारि- 
णम््‌ ॥ शकुनीग्रहीगृह णातिततोजागतिवेनिशि ॥ ३९। सुखंकठंगुद- 
चेवत्रणोउतीसारवान्भवेत्‌ ॥ ज्वरीतृष्णाछदितवातरोगीभवतिबालकः 
॥ ४० ॥ _ आममांसंपक्‍्वमांसहरिद्राह्नपयोघृतम्‌ ॥। तिलपिष्ट फल चव 
वस्त्रगंधादिकंतथा ।। हिरण्यसहितःकुम्भःश्मशानेनिक्षिपेद्बलिम्‌ ॥ ४१ ॥॥ 
सन्त्र: १॥ प्रगृह णीष्वर्बालचेमंशकुन्यक्षेमहाग्रही | शिशोविकारान्मुज्चा- 
चसुभगेकंपरूपिणी ।। ४२ ॥। अथशिशुमुंडिकाग्रहीलक्षणमाह *3/9920 । नित्यकर्से- 
विहोनानांपोषिकाणांचपक्षिणाम्‌ ।। शुमुंडिका 
॥ ४३ ।॥ ततोरोदितिपाणीतुपादौचोत्क्षिप्यकंपते ॥॥ आमज्वरीविनि- 
द्रश्चभवेत्कार्योबलिस्तत: ।। ४४ ॥। हरिद्वान्न॑तिलानंचपिष्टंचापूपपूरिका ॥॥ 
सपिसंधुदधिक्षोरंगंधपुष्पाणिवाससी ॥|४५॥ धूपदीपोहिरष्येनयुक्त:- 
पूर्णघटस्तथा ।। नटीतटेबटे5रप्पेनिक्षिपेन्मंत्रतोबलिस्‌ ॥॥ यम ॥ मंत्र: ॥ 
स्वलंकृतस्वरूपाचभवसिशिशुमुंडिके ॥ शिशोविकारान्मुचस्वर्चाडकचड- 

विक्रम ॥| ४७॥ 

अब शकुनी देवीके लक्षण कहते हें-देवताक स्थानमें उच्छिष्ट भोजन 

फेरानेस या मलमूत्रादिक करनेसे बालकको शकुनी देवीग्रहण करती है । अब उसके 


लक्षण कहते हैं-रात्रिमें बालक सोवे नहीं ॥। ३९ ॥ और बालकक मुख, कठम, 
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(७६) बालतंत्र 


गुदामें त्रण हो और दस्त लगे ज्वर होव, प्यास जादा लगे, वमन करे, वातव्याध्रि 
होये ।। ४० ।। यह लक्षण होनेसे शकुनी देवीका दोष जानना । अब इसका बह्ति- 
विधान कहते हें-कच्चा मांस, पकामांस, हलदीसहित अन्न, दूध, घृत, तिलकुट, फत, | 
सफेद कपडा, सफेद फूल, ध्वजा, दीपक, सथिये सुवर्णयुक्त जलका कलस यह संपूर्ण | 
वस्तु एक मृत्तिकाक पात्रमें रखकर २१ वार मंत्र पढ़कर ७ वार बालकके ऊपर 
वारके स्मशानमें बलि संध्याकालमें धर आये बालक चंगा हो, शकुनी देवीका 
दोष शांत हो ॥ ४१ ॥| मूलमें बधालीसका श्लोक है यही मंत्र है इसीको पढना 
चाहिये ।। ४२ ॥। अब शिशुमुंडिका देवीक लक्षण कहते हँ-जो नर या नारी नित्य 
कम करते नहीं हें और पक्षियोंका पालन करते हैँ, उनके बालकको जन्मात्तमें- 
शिशुम्‌डिका देवी ग्रहण करती है ।| ४३ ।। अब उसके लक्षण कहते हें-बालक 


बहुत रोवे, हाथोंकों परोंको उठा उठा पटके और कंपे, आमज्वर हो, निद्रा नहीं 
आवे, वमन करे आलस्थ हो यह लक्षण होनेसे शिशुमुण्डिका देवीका दोष जानना | 
अब इसका बलिविधान कहते हैं ।। ४४ ।। हरिद्वायुक्त अन्न अर्थात्‌ केशरीभात- 
तिलकुट, कचोरी, पूडे, पूरी, घृत, सहत, दही, दूध सुगंधीक फल, वस्त्र, लालवस्त्र 
॥ ४५ ॥ धूप दीपक, मिठाई सुवर्णयुक्त जलका कलश यह सब वस्तु एक मृत्ति- 
काक पात्रमें धरकर २१ बार मंत्र पहकर ७ वार बालकक ऊपर वारके संध्या 
समयमे नदी किनारे या वटवृक्षक या वनमें बलिको देवे बालक चंगा हो, शिशु 
मुंडिका देवीका दोष शांत हो ॥ ४६ | मूलमें सेतालीस का श्लोक . है यही मंत्र 
है इसीको पढना चाहिये ॥। ४७ || 

अथ सामान्यतो ग्रहाविष्टबालस्यचेष्टोद्वतनस्नानधूपमंत्रा: कथ्यते।। 
नखदंतविकारी स्यथा च्िद्राहोनोथवा भवेत्‌ ॥। भयोहेगीचदुर्गंधी बहुचेष्टो- 
बलान्वित: ॥। बालोबालग्रहाविष्टस्तस्पाच्चप्रतिक्रिया ।। ४८ ।। दूर्वास- 
तिक्‍्ताविषमच्छदत्वक्प्रोह्तेनाद्धन्तिशिशुग्रह तिम्‌ ।। सप्तच्छदाएश्वत्थ मधू- 
कशेलुपत्र: क्वथाम्भ: स्नपनाच्चशीतात्‌ ।। ४९ ।। वंशत्वझुनतसंयतंसल- 


शुनंसारिष्टपत्रंघृतनिर्माल्यंनरकेशसपिरगुरंगोक्षोरराजीचतु: ।। सिद्धार्थ- 


जतुरनिबपत्रसहितंवंशत्वगाज्यान्वितं धूपानांत्रयमेतदाशुसकलान बालग्रहा- 


ज्ञाशयत्‌ प्रणवः शंख शब्देनरमापतिवंदेत्ततत: ।। ५० ॥। खगेश्वरततोल- 


नाकषणंकुरुसंवदेत्‌ ।। वह्लिजायावधिमंतोविलेपनविधौस्मत: ॥॥ ५१ ॥। 
अब सामान्य रीतिसे ग्रह से आविष्ट बालककी चेष्ठा और उबटना स्नार्ने 

धूप, मंत्र इन्हींको कहते हें-जिस बा लकके नखोंमें विकार हो और दांतोंमें विकार 

हो, निद्रा आवे नहीं, भय लगे, मनमें उद्वेग रहे, शरीरमें दुरगन्धि आये अनेक प्रका- 


चेष्टा करे, बल अधिक हो जाये, वह बालक 
र्की ३ ८-0. गा 54 | । ३8॥॥ का मल छाशास्‍2९0फ0फ गहाविष्ट जानता जब उसकी 


हिन्दीटीका सहित (७७) 


प्रतिक्रिया लिखते हैं ।। ४८ ॥। दूर्वा, कुटकी, निबके पत्ते, तेज यह द्रव्य कूट कपड- 
छान करके बालककों, उबटना करनेसे और पीछ सातोंनक पत्ते, पीपलके पत्ते, 
मुलहटी, ल्हसेवार्क पत्ते इन औषधियोंका क्वाथ से बालकको स्तान करानेसे 
बालककी ग्रहपी डा तष्ट हो बालक चंगा हो ।। ४९ ।। अब बालग्रही शांतिक लिये 
धूप लिखते हें-बांसका बक्‍कल तगर, लहसन, निबक पत्ते, गौका घी, एक धूप यह 
है। दूसरी-शिवके चढे फूल, मनुष्यके शिरके बाल, गोका घी, अगर गऊका दूध, 
राई, लाख यह दूसरी है। तीसरी-राई, लाख, नीमके पत्ते, बांसका बककल, गौका 
घी यह तीसरी धूप है | यह तीनों धूप बालकको देनेसे सब वालग्रह नष्ट हो जाते 
है । ५० ।। और उबठना विलेपनका यह मंत्र है। इस मंत्रसे बालकक उबटना 
विलेपन करना चाहिये ।। मंत्र: ॥। 5 शंखशंब्देत रमापति खगेश्वर लूनाकर्षणं 
कुरु स्वाहा ॥॥ ५१॥। 

अथमंत्रंप्रवक्ष्या सित्वभिषेककरंवरम्‌ ॥। प्रणवंसवंसिद्धांतेमातरि- 
तिपदंबदेत्‌ ॥|५२॥ इमंग्रहंसंहरतुहुरोदयचरोदय ॥ स्फोटयद्वितयं- 
गृह णह॒यमासहयद्वयम्‌ ॥॥ ५३ ॥। शीघ्य हनद्यंप्रोक्तमेवंसिद्धो वर्देत्ततः ॥ 
रुद्राज्ञाययतिस्वाहास्तानेचेषविधि: स्मृतः ॥॥ पएं४॥। बालकस्थशिर:स्पू- 
ष्ट्वांडजसासवंग्रहान्हरेत्‌ ॥॥ ५५ खुंखुदंनसमुच्चार्यखं हुंफट्वल्लिबल्लभा ॥। 
नवार्णोयंसमास्यातोधूपतनेसंकर्मसु ॥| ५६॥ रक्षरक्षमहादेवनीलग्री- 
वजटाधर ।॥ ग्रहैस्तुसहितोरक्षमुंचमुंचकुमारकम्‌ ॥॥ ५७ ॥ भूजपत्रइ- 
मंलिख्यगुटिकांकृत्यबंधयेत्‌ ।। भुजेबालस्य रक्षार्थ सर्ग्रहहरंपरम्‌ ।। ५८ ॥ 
प्रणवं मुकमुकेति एकएकहुवद्वयम्‌ ।॥ जयद्॒यंचआगच्छबालकठह्यवद्त्‌ 
॥ ५९ ॥ वहिजायावधिमंत्रः सर्वग्रहविमोचनः ॥। जपेहोमेतर्पणेचबाल- 
कस्थसुखावहः ॥॥६०॥। तारंचशक्तिलुयुगान्वितवह्लिजायाकोणेषुषड्सु- 
परिलिख्यषडक्षरांश्व ॥॥ वृत्तत्रयेण परिवीतमिदं हियंत्रंबद्धंतदाशुशिशुरो- 
दनसुत्क्षिणोति ॥६१॥॥ घट्कोणमध्येचविलिख्यमंत्रेनामात्वित॑ 29800: 
युक्‍तम्त्‌ ॥ घट्कोणमध्येतुषडक्षराणिचंद्रान्वितान्य ॥६२॥। 

इति श्रीकल्याणवेद्यकृते बालतंत्रे साधारणबालकग्रहरक्षाकयन 

नामकादशः पटल: ॥ ११॥। 

बालकके अभिषेक करानेमें श्रेष्ठ मंत्रको कहते हल सवसिद्धान्ते मातरिसं 
ग्रह संहर हुँ रोदय स्फोटय स्फोटय गृह.ण आमदंय आमदेय शीघ्र हन हन एवं 
सिद्ध: रुद्राज्ञापयति स्वाहा ॥। इस मंत्रसे ग्रहपीडित बालकको स्वान कराये और 


बालकका शिरस्पश करके मन्त्र पढनेसे यह मंत्र बालकग्रहों को शीक्र हुर करता 
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(७८) .... बालतंत्र 


है ॥५२ || ५३ || ५४ || ।| ५५ || खू खुर्दनं खं हुँ फट्स्वाहा यह नौ अक्षरका 
मंत्र है बालकको धूप इस मंत्रसे देता चाहिये ।। ५६ || सतावनका जो श्लोक हे 
यह मन्त्र है इसको भोजपत्रमें लिखकर रक्षाके लिये बालकके गलेमें बांधे तो 
बालकक, सब ग्रह नष्ट हों ।। ५७ ॥| ५८ ॥ # मुक मुक एक एक हुवहुव जय जय 
आगच्छ आगच्छ बालक ठ:ठ: स्वाहा इस मन्‍्त्रको जपने से या इससे होम करनेसे 
या तपंण करनेसे बालकक सब ग्रह दूर हो जाते हैं और सुख हो जाता है ।। ५९ 
नेसे यह यंत्र बालकके रोदनको दूर 


॥६०।। ३& ही लुलुस्वाहा यह छ: अक्षर 
है) 
पर 
करता है।। ६१ ॥। ६२ || 


का मन्त्र है। इसके ६ अक्षर षट्कोण- 
यंत्रके छः कोणोंमें लिखे ॥और षट्कोण 
इति श्रीपंडितनंदकुमारवेद्यक्ृतबालतंत्रभाषाटीकायामेकादश: पटल: ॥। ११ ।। 


यंत्रक ऊपर तीन आवते करने चाहिये 
उसके मध्यमें पूर्ण चन्द्राकार वृत्त करना 
चाहिये उसमें मंत्र लिखना चाहिये 
और बालकका नाम लिखना चाहिये 
एसा यंत्र लिखके बालकके गलेमें बांध- 


कंदंविदार्या: पयसाप्रपोतंस्तन्यप्रबुद्धविदधधाति सद्यः ॥। गोधूस- 
धूप:सहगोघूतेनतद्॒त्म्रदिष्ट:सितया समेत: ॥ १॥ _ सागधिकाया:- 
कर्षसप्ताहंयापय: पिष्टम्‌ ॥। ससितंप्रभातेपिबतितस्था: ख़बतः पयोधरौ- 
सततम्‌ ॥ २॥ अजाजिकरषपयसाप्रपिष्टंयासेवतेसप्तदिनानि नारी ।। 
तस्या:कुचोसंतदुग्धपूकु्णामारपुष्टिकुरुतः सुखेन ॥॥ ३ ॥। पिप्पल्याश्च- 
रजोभिगृहधूमरजोयुत: कृतो यूषः ॥ श्वेततिलतेलसहितोभुक्त: स्त्रीणां- 
पयोजनकः ।॥। ४ ॥ कुकक्‍्कुरकंदकमूलंविनियतंवदनसध्यगतंनार्या ।। सततं- 
स्थितंदशाहात्प्रसृतदुग्धप्रदंभवति ।। ५ ॥ क्षीराज्ञाभ्यां भव क्षोरं सुश्वे- 
तसितयान्वितम्‌ ॥। क्षोरंसंजनयेन्नार्या:प्रयत्नेननिषेवितम ॥॥ ६॥। प्रस्थ- 
तंडुलरज:सपयस्कयापिबत्यनुदिनंसघृतेन ।।  दुग्धभक्तमशनंविदधाना- 
साक्षरत्यवितरंबहुदुग्धम्‌ ॥॥ ७ ॥॥ वनकार्पासकेक्षूणांमूलंसौवी रकेनवा ॥। 
विदारीकंदस्वरसंपिबद्यास्तनवृुद्धथं ॥ ८ 0 शालिषष्टिकदुग्धेक्षुकुशका- 
सबलान्विता ॥। गुंद्रेक्षुबालिकामूलो दशतेस्तन्यवर्धना: ॥ ९ ॥ इति- 


छः 


स्तन्यवद्धनम्‌ ॥॥ 
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हिन्दीटीका सहित (७९) 


अब स्तन्यवधन प्रयोग लिखते हें ।। विदारीकंदका चूर्ण ४ मासे गौक दूधक 
संग पीनेसे तत्काल स्तन्यवुद्धिकों करता है और गेहूंका पूडा, घी, मिसरीक खानेसे 
यह भी स्त॒नथ वृद्धि करता है ॥| १॥ अथवा एक तोला पीपल छोटी गौके दूधसे 
पीसकर गौके दूधमें ही छानकर मिसरी डालकर ७ दिन जो स्त्री पीये उसके स्तन 
निरंतर खवने लग जायें ।| २॥ और जो स्त्री १ तोला सफेद जीराको दूधसे 
पीसकर ७ दिन दूधसे सेवन करे तो उसके कुच दुग्धसे पूर्ण हो जायें और बालकको 
तृप्ति करने लायक हो जाये ॥ ३ ॥ पीपल और गृहधूम इन दोनोंका यूष बनाकर 
उसमें सफेद तिलीका तेल डालकर जो अदुग्धा स्त्री खाये तो यह योग भी स्तनोंमें 
दुग्ध पैदा करता है ।। ४ ॥। करोंदेकी जडको स्त्री दुश दिन निरन्तर मुखमें रक्‍्खे 
तो बहुत दूध उतरने लग जाये ॥॥ ५॥ जो स्त्री निरंतर सफेद बूरा डालकर 
खीर खाथा करे तो उसके स्तनोंमें बहुत दूध होये ॥|६॥ एक सेर चावलोंके 
आटासे घी दूधके उतरने लग जाये ॥| ७॥| बनकी कपासकी जड और ऊखकी' 
जड इनको कांजीके पानीसे स्त्री पीये अथवा विदारीकंदक स्वरसको पीये तो 
उसके दूध बहुत उतरने लग जाये और किसी जगह “विदारीकर्द सुरया' एसा 
पाठ है उसका यह अथे करना-दूध बढानेके लिये विदारीकंदको मदिराक संग' 
पीये ।। ८ ॥ चावल पुराने १ या सांठी चावल २ दूध ३२ ऊख ४ कुशाकी जड ५ 
कांसकी जड ६ खरेटी ७ गंदनी ८ तालमखाता ९ सफेद मुसली १० यह दश द्रव्य 
दूधके बढानेवाले हें ।। ९ ॥। 

यथोकतांका रयेद्धात्रींनवयौवनसंस्थिताम्‌ ॥।. शुचिनीरोगाम#- 
शांजीववत्सामलंकृताम्‌ ॥॥ १० ॥ सध्यप्रमाणांश्यामांगीं विशेषाच्छी - 
लशोभितःम्‌ ॥ कुलजांसुकुचांदुग्धांशुद्चचित्तामलोलुपाम्‌ ॥ ११ !। 
सुंदरांगीं हसद्वकांवत्सलांगवर्वाजताम्‌ ॥ स्तन्यमस्था: परिदत्तंबालानां- 
पुष्ठिकारकम्‌ ॥ १२ ॥। शुद्धेस्तन्येनिरोग:स्थादल्यथारोगसंभव: |] 
शीतलंविमलंक्षिप्तमेकीभावंजलेभवेत्‌ ।। नचभिद्यतितच्छुद्ध॑स्तन्यंफेन विव- 
जितम्‌ ॥ १३ ॥ एतादृशेनबालस्थकश्चिद्रोगोनजायते ॥ यदावामातुरे- 
वास्तिस्तन्यंशुद्धंग्रदापयत्‌ ॥॥ १४ ॥॥ मिथ्याहारविहाराभ्यांदुष्टावातादय: 
स्त्रिया: ॥॥ दृषयंतिपयस्तेनबालरोगस्थसस्भवः ॥ १५ ॥। तस्मात्प्रयत्नतो 
धात्या:पथ्यमेकान्ततोहितम्‌ ॥॥ तस्याश्च सनसःकष्टंकदाचित्नापि- 
कारयेत्‌ ॥ १६ ७ 

इतिधात्रीलक्षणम्‌ 

बालकके लिये धाय जैसी शास्त्रमें लिखी है वेसी करनी चाहिये कसी 

होनी चाहिये उसको लिखते हैं । प्रथम जवान उमरकी हो दूधरे पवित्र रहती हो 
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(८०) बालतंत्र 


ओर उसके शरीरमें किसी तरहका रोग नहीं क्रृश नहीं हो बालक सब जीवते 
हों ओर आभूषण पहरे हुए हो ।। १० ॥ न बहुत लंबे शरीरकी हो, न छोटे शरीरकी 
हो और सुंदर सवंगात्र जिसके हों और विशेषतासे शीलवाली हो अच्छे कुलकी 
हो ओर जिसके सुंदर कुच हो अच्छा निर्मल दूध स्तनोंमें हो और खाने पीनेमें बहुत 
लोलुपा नहीं हो ।। ११ ॥ जिसका मनोहर अंग हो और हास्थयुक्त मुख हो स्नेह- 
वाली हो और जिसको अभिमान न हों ऐसी धाय करनी चा हिये ऐसी धायका 
दुग्ध बालकको पुष्ट करता है ॥। १२ ॥ स्त्रीका दुग्ध शुद्ध होनेसे बालकको रोग 
नहीं होता और अशुद्ध होनेसे रोगका उदय करता है इस लिये शुद्ध दुग्धक लक्षण 
कहते हैं। दुग्ध शीतल हो, और जलमें डाला मिल जाये भेदको नहीं प्राप्त हो और 
जिसमें झाग नहीं हो ऐसा दुग्ध शुद्ध होता है ।। १३ ।। ऐसा दुग्ध पीनसे बालक 
कोई रोग नहीं होता है और जो माताकाही दुग्ध शुद्ध हो, तब वही दुग्ध दना 
चाहिये ।। १४ | स्त्रीके मिथ्या आहारसे और मिथ्याविहारसे वातादिक दोष 
कृपित हुए दुग्धको दूषित कर देते हैं उसी दूषित दुग्धसे, बालकको रोगका संभव 
हो जाता है ।। १५ ।। इसी कारणसे धायको या माताको बडे जतनसे पशथ्य पदा- 
थोंका सेवन कराये और उस धायके चित्तको किसी वक्‍त न बिगडने दे खूब प्रसन्न 
रखे ।। १६॥। 
इति धात्रीलक्षणम्‌ ॥। 
अमृतासप्तपणत्ववक्वाथ: स्तन्यस्थसिद्धये । पाययेदथवापाठा- 
युक्‍्तं॑निष्क्वाथ्यरोहितम्‌ ॥॥ १७॥ भूनिबपाठामधुकमधूकंनिष्ववाथ्यतो 
येमधुचाधेक्षम्‌ ।। प्रक्षिप्पपीतंशिश्रोगशां तिदुग्धस्यशुद्धिच करोति सद्यः 
॥॥ १८ ॥ पंचकोलमधुके: सकुलत्थबिल्वमूलतगरे: कुचलेप: ॥॥ निर्मि- 
तोहितकरोबहुवारंदुग्धशुद्धिमयमाशुकरोति ॥। १९ ॥ पाठारसांजनंमूर्वा- 
सुरदारुप्रियंगव: ।। एभि:स्तनस्यवेवर्ण्यपूतिगंधिहरोमत: ।। २० ॥ सुस्ता- 
पाठाशिवाक्ृष्णाचूणदुग्धेनपाययत्‌. ॥ एतेनसहसाशुद्धिधा वंस्तत्यस्य- 
जायते ॥। २१ ॥ त्रायमाणामृतानिबपटोलेस्त्रिफलान्वित: ॥ स्तनप्रलेपतः 
शीघ्व स्तन्यशुद्धि: प्रजायते ॥| २२ ॥ पूवमालेपनेशुष्कंप्रक्षाल्यनिर्मला- 
म्बुना ॥ स्तनोसदुग्धोविधिपानापाययेवदालकंतत: २३ ।। इतिस्तन्य- 
शुद्धि: ॥ शिशोरोगान्परीक्षेतरोदनान्मुखवर्णतः ।॥। स्तनाकर्षणतश्चा- 
पिततः कुर्याच्चिकित्सितम्‌ ॥ २४ ॥ मात्रयालंघयद्धात्रीं शिशोनेष्टं- 
विशोषणम्‌ ॥ सर्वेनिवाय्य॑तरभस्प क्वचित्स्तन्‍्यं न वारयेत्‌ ॥। २५ ॥ 
. _गिलोय, शातोन, दालचीनी इनका क्वाथ दुः्धकी शुद्धिके लिये स्त्रीको 
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हिन्दीटीका सहित (८१) 


पिलावे अथवा कश्मीरी, पट॒टा, बहेडेकीजड इनका क्वाथ करके स्त्रीको प्यावे 
॥ १७ ॥ चिरायता, कश्मीरी, पट्ठा, मुलहटी, मह॒वा इनके ववाथमें आधा तोला 
सहत डालकर स्त्री पीये बालकका रोग शांत हो और दुग्धकी शुद्धि हो । १८ | 
पीपल, पिप्पलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, मुलहटी, कुलथी, बेलकी जड, तगर इन 
औषधियोंकों जलमें पीसकर स्तनोंमें ऊपर लेप कई बार करनेसे दुग्ध शुद्ध हो जाता 
है ॥। १९ ॥। कश्मीरी पट्ठा, रसोत, मोरवेल, देवदारु, प्रियंगु इन द्रव्योंका स्तनों- 
पर लेप कर॑नेस यह लेप स्तनकी विवर्णताकों और दुर्गन्धको हरता है।॥॥ २० ॥॥ 
नगरमोथा, कश्मीरी पट्ठा, हरड, पीपल, इनका चूर्ण दुग्धक संग पीनेसे शीघ्र 
दुश्धशुद्धि हो जाये ।| २१ ॥ त्रायमाण, गिलोय, नींबकी छाल; परवल, हरडकी 
छाल, बहेडा, आंवला इन द्रव्योंका स्तनोंपर लेप करनेसे बहुत जल्दी दुग्धशुद्धि 
हो जाती है ॥| २२ ॥ पहिले का लेप सूखजाने पर निर्मल जलसे धोकर पीछे 
विधिपूर्वक बालकको स्तनपान कराये ॥| २३ ॥। इति दुग्धशुद्धि: ॥ प्रथम बालकके 
रोनेसे, मुखवर्णसे, स्तनके खींचनेसे बालकके रोगका निश्चय करे पीछे चिकि- 
त्साकों करे | २४ ।। बालककी बीमारीमें अनुमान माफिक धायको लंघन कराये 
बालककी शोषणी क्रिया न करे बालककी सव वस्तुका निवारण कर दे और दुग्धका 
निवारण किसी समय में नहीं करे ॥ २५॥ 
बातेनध्सापितांनाभिसहजांतुंडसंज्ञिताम्‌ ।। मारुतध्ने: प्रशमयत्स्नह 
स्वेदोपतापने:  ॥। २६ ॥ मृत्पिडेनाग्लिवर्णनक्षीरसिक्तेनसोष्मणा ॥ 
स्वेदयेदुत्थियां नर्भभिशोफस्तेनोपशाम्यति ॥॥ २७ ॥॥ दग्धनच्छागशकृताना- 
पिपाकेज्वगुंठनम्‌ ॥। लेपंक्षीरेणवाशस्तं पण्णत्वग्रेणुचन्दनः ॥ २८ ॥ 
नाप्षिपाकेनिशारोधः प्रियंगुमधुकःकृतम्‌ ॥। तेलमभ्यंजनेशस्तमेभिराप्यव- 
चू्नस्‌ ॥। २९ ॥ वालोयोचिरजातः स्त॒न्यंगृह णातिनेबतस्थाशु ॥ 
सेंधवधात्री मधुघृतपथ्याकल्केनधर्षयेज्जिह्नाम्‌ ॥। का ॥ गुदपाकतुबाला- 
नांपित्तध्नींका रयेत्करियाम्‌ ।। रसांजनंविशेषेणपानालेपनयोहितम्‌ ॥ ३१॥। 
जातोप्रबालकुसुमानि समाक्षिकाणियोज्यानिबालकजनस्यमुखप्रपाक ॥ 
पाकेगुदस्यचरसांजनलोधचूर्णयोज्यंभिषग्भरुपदिष्ट सिदंशिलूनाम्‌ ॥ ३२॥॥ 
आम्रसाररजसासहसा5स्तंयातिनेतिचशिशोसु खपाक: ॥। गरिकेणमधुनाथ- 
चसवें: श्वेततारखदिरांजनयोग: ।।३३॥। बालकस्यापिसुस्नहैरभ्यंगंसमुपा- 
चरेत्‌ ॥ कोष्णेन पयसास्तानंफलवित्कारयेत्तत: ॥३४॥ दुष्टग्रहगृहीता- 
नांनूणांनेष्टंतुदर्शनम्‌ ॥। वि वशेषाद्रक्षयेदृष्टिदोष रक्षादिभिः शिशो: । ।३५॥ 
इति बालकस्य ताभिगुदमुखपाकचिकित्सा । 
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(८२) बालतंत्र 


अब बालकके रोगोंकी चिकित्सा लिखते हें-वायुसे बालककी नाभि फूल 
जाती है। और नाभिमें पीडा बहुत हो, उसको “त्‌डसंज्ञक' नाभी कहते हैं ।। अब 
चिकित्सा लिखते हें । वायुके दूर करनेवाले स्नेह, स्वेद, उपतापन' इत्यादिकोंसे 
नाभिको स्वेदन करे ॥ २६ ॥| या मिट्टीक डलेको अम्निमें खूब तप्त करे जब 
अग्निकी तरह उसका वर्ण हो जाये तब उसको दूधमें बुझायक कपडेमें लपेटके 
नाभिको सेंके जिससे नाभिका शोजा शांत हो जाये ॥| २७ ।॥। अथवा बकहीकी 


विष्ठाकों जलाकर उस भस्मको नाभिषर लगाकर हाथकी अंगुलीसे दबा देनेसे | 


अथवा नागरपान, दालचीनी महँदीक बीज, लालचंदन इनको दूधमें पीसके नाभि- 
पर लेप करनेसे नाभिपाक अच्छा हो जाता है| २८ ।| नाभिपाकमें हलदी, लोध 
मेहंदी, मुलहटी इन द्रव्योंसे तेल पका्क लगावे अथवा इन्हीं द्रव्योंका चूण करके, 
नाभिपर लगावे ॥| २९ ॥| जो बालक जन्म होनेके बाद बहुत कालतक दूध त 
पीये तब सेंधव नमक, आंवला, सहत, घुत, हरडेकी छाल इन द्रव्योंका कल्क करके 
बालककी जिह वाकों घषंण करे ॥|३०॥ बालककी गुदापाक होनेसे पित्तनाश 
करनेवाली क्रिया करनी चाहिये। और रसोतपीनेमें लगानेमें विशेषता करके 
हितकारी है ।। ३१॥ बालकके मृखपाकरोगमें चमेलीक पत्ते और फूल दोनों 
पीसकर सहतमें मिलाके मुखमें लगाना चाहिये अथवा इसको उबालके और छान- 
कर सहत डालकर कुल्ला करना चाहिये और बालककी गुदापाकमें रसोत, लोध 
« इनका चूर्ण अवगुंठन करना चाहिये ।| ३२ ।। आम्सारके चूर्णसे अथवा चमेलीके 
* पत्तोंके चूस या गेरू और सहतसे अथवा कपूर, कत्था, अंजन यह चार योग हैं 
अलह॒दा अलह॒दासे बालकका मुखपाक जाता रहता है और समस्त द्रव्योंसे भी 
जाता रहता है ।। ३३ ॥| और बालकको अच्छे अच्छे चंदनादिक लाक्षादिक तैलोंसे 
अभ्यंग कराना चाहिये पश्चात्‌ गरम जलसे स्नान करा देना चाहिये ।| ३४॥ 
और बालकको दुष्टग्रहगृहीत पुरुषोंका दर्शन नहीं कराये और विशेषरूपसे मंत्र 
यंत्रोंसे बालकके दृष्टिदोष नहीं होने देवे ॥| ३५ ॥। 
इति बालकस्य नाभिगुदमुखपाकचिकित्सा । 

अथ शिशूनां ज्वरचिकित्सा लिख्यते ॥॥ मुस्ताभया निबपटोलय- 
ष्टीक्वाथ: शिशूनां ज्वरनाशकारी ॥। तद्द्गुड्ची विहितश्चसार: सुप्रत्य- 
योयं॑ सधुनावलोढः ।। ३६ ॥ सितामधुभ्यांकटुकीचलोढा साध्मानमु- 
ग्रंज्वरमाशुहन्यात्‌ ॥ तत्कल्कलेपश्चक्ृतः शिशूनां मुहमुंहुर्दोषविनाश- 
हेतु: ॥। ३७ ॥ क्वाथः कृत: पद्सकनिबधान्यच्छिन्नो-दूवालोहितचंद- 
नोत्थः ॥ ज्वरं जये सर्वभवं कृशानुधात्रीशिशुभ्यां प्रकरोतिपीत: ॥| ३८ ॥ 
अम॒तेकोषितानोरे यावद्यामाष्टकंभवेत्‌ ।। शिशनांशमयत्याश सर्वदोष- 


(९-0. गर 5क्लाशता 3०३४१९॥५, -क्षाशगपर, ंशञ/7260 097 53 ए0प्रातभांणा (5.0 


हिन्दीदीका सहित ( ८३ ) 


भवंज्वरस्‌ ॥॥ ३९ ॥ यष्टीमधुतुगाक्षीरोलाजांजनसिताकृतः ॥ लेहः 
प्रदत्तोबालानामशेषज्वरनाशन: ।॥। ४० ॥। क्वाथ: स्थिरागोक्षुरविश्व- 
बालक्षुद्राहयच्छिन्नरहाकिराते: ॥। पातज्वरंसंशमयेत्प्रपीतोबालेन धात्या 
व कृशानुकारी ।। ४१ ॥ पंचमूलीकृतः क्वाथ: पीतो वातज्वरापहः ।॥ 
तद्॒च्छिन्नरहाद्राक्षागोपषकन्याबलाभवः ।। ४२ ॥ गुड्चीसारिवोरचन्दनो 
त्पलपदकेः ।। परूषमधुकाश्मयंधन्याकंविहितोजयेत्‌ ॥॥ ४३ ॥। 


अब बालकोंक ज्वरकी चिकित्सा लिखते हें-तागर मोथा, हरडकी छाल; 
नीमकी छाल, पलवल, गिलोय इन ओऔषधियोंका क्वाथ बालकोंक ज्वरको नाश 
करता है ऐसे ही गिलोयका चूर्ण या स्वरस सहतसे चाटनसे ज्वरको नाश करता 
है यह प्रत्यक्ष फल देनेवाला है ॥। ३६ ॥| मिसरी सहते कुटकीक चूणको चाट तो 
आध्मानसहित ज्वरको नाश करे और कुटकीका कल्कभी बालकक लेप करनेस 
ज्वरका नाश करता है ।। ३७ ॥ पद्मकाष्ठ, नींबकी छाल, गिलोय, लालचन्दन 
इन द्रव्योंका क्याथ बालक, बालककी माताको पिलानसे त्रिदोषक ज्वरको 
दूर करे और भूखको पंदा करे ॥| ३८॥ खाली गिलोय आठ पहर भिगोकर पीस- 
कर पीनेसे बालक सब तरहके ज्वरको दूर करता है ॥| ३९ ॥। मुलहठी, सहत, 
वंशलोचन, धानकी खील, रसोत कोई वंद्य अंजन करके शुद्ध सुरमाको ग्रहण करते 
हुँ और सिश्री इनका अवलेह बालकको देनेसे अशेषतास ज्वरका नाश करनेवाला 
है ।। ४० ।। शालपर्णी, गोखरू, सूंठ, नेत्रवाला, दोनों छोटी बडी कटहलीकी जड, 
गिलोय चिरायता इनसे किया हुआ क्वाथ बालककों और धायको पिलानेसे बालक- 
के वातज्वरको शमन करे, तेज करे ॥| ४१ || लघुपंचमूलका क्वाथ पान किया 
वातज्वरको दूर करता है। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेहली, बडी कटहली, 
गोखरू, यह लघुपंचमूलके द्रव्य हें और एसेही गिलोय, मुतक्का, सिरयाई, खरेंटी 
इनका क्वाथ वातज्वरको दूर करता है ॥ ४२ |। गिलोय, सिरयाई, खस, लाल 
चंदन, नीलोफर, पद्मकाष्ठ, फालसा, मुलहटी, गंभारी,धनियां इन द्रव्योंका किया 
क्वाथ पीनेसे वातज्वरको जीतता है ।॥॥ ४३ |॥। 

शरीरवोत्पलकाश्मयच्छन्नापझकर्पट: ॥॥ क्वाथः पीतोनिहंत्या- 
शुशिशूनांपेत्तिकंज्वरम्‌ ॥॥ ४४ ॥। मुस्तापर्पटकोशी रवारिपद्यकसाधि- 
तम्‌ ॥ शीतंवारिनिहंत्याशुतृष्णादाहवमिज्वरान्‌ ॥ ४५ ।॥। सधूकचंदनं- 
द्ाक्षाधान्यकंसदुरालभम्‌ ॥ एतेः क्वाथ:कृतोहन्त्याद्याहंवातज्वरंतथा 
॥ ४६ ॥ मुस्तकंचन्दनंवासाह्लीबेरंयष्टिकामृता ॥ एषांक्वाथो5सत्रपित्त- 
ध्तस्तृष्णादाहज्वरापहः ।। ४७ ॥ वासापपंटकोशोर्रनिबर्भूनिबसाधितः ॥ : 
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(८४) बालतंत्र 


क्वाथोहंतिवसिश्वासकासपित्तज्वराच्छिशो: ॥॥ ४८ ।। अभयामलकी- 
कृष्णाचित्रकोयंगणोम्त: ॥ दीपन: पाचनो भेदीसरवश्लेष्मज्वरापह: 
॥ ४९ ॥ कठ्फलंपुष्करंश्वुगीपिप्पलोमधुनासह ॥। एषांलेहोज्वरंश्वासं- 
कासंमंदानल जयेत्‌ ॥ ५० ॥ कटुकंकट्फलंश्युंगीपुष्करंपिप्पलीतथा ॥ 
समस्तानेकशोवापिद्विशोवापिशिषग्वर: ।। ५१ ॥ एतांश्चूर्णीकृतानद्यान्प- 
ध्वाद्रकरसप्लुतान्‌ ।। कफज्वरारुचिश्वासच्छदिशूलापहाड्छिशु: ।। ५२॥ 
क्षोद्रोपकुल्या: संगस्तुश्वासकासज्वरापह: ॥। प्लीहानं हंतिहिक्कांचबाला- 
क्षोद्रोपकुल्या: संगस्तुश्वासकासज्वरापह: ॥ प्लीहानं हंतिहिववांचबाला- 
नांतुप्रशस्यते ॥॥ ५३॥ 


सिरयाई, नीलोफर, गंभीरी, गिलोय; पद्मकाष्ठ, पित्तपापडा इनसे किया 
क्वाथ, पान करनसे बालकोंके पित्तज्वरको नष्ट करता है ।। ४४ ।। नागरमोथा, 
पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, पद्मकाष्ठ इन द्रव्यों से सिद्ध किया क्वाथ शीतल 
करके पान करनेसे प्यासको, दाहको, वमनको, ज्वरको शीघ्र नष्ट करता है 
॥ ४५ ॥ मुलहटी, लालचंदन, मुनक्का; धनियां धमासा इन से किया क्वाथ 
पीनेसे दाहको वातज्वरको नाश करता है ।। ४ ६ ॥ नागरमोथा, लालचंदन, वांसाके 
पत्ते, नेत्रवाला, मुलहटा, गिलोय, इनका क्वाथ रकतपित्तका, तृषाका, दाहका, 
ज्वरका नाश करनेवाला है ॥| ४७ ॥ वांसा, पित्तपापडा, खस, नींबकी छाल, 
चिरायता, इन करके साधित किया क्वाथ बालकको पिलानेसे वमनको, श्वासको, 
कासको, पित्तज्वरको नष्ट करता है ॥। ४८ ।। हरडेकी छाल; आंवला, पीपल 
छोटी, चीता इन चार औषधियोंका योग यह दीपन पाचनगण कहा है दस्तावर 
है; संनिपातज्वरको, कफज्वरकों नष्ट करता है ।। ४९ ।। कायफल ; पोहकरमूल, 
काकडासींगी इनका सहतसे चाटना ज्वरकों, श्वासको, कासको, मंदाग्निको 
जीतता है ॥| ५० ॥| मिर्च, कायफल, काकडासींगी, पोहकरमल, पीपल छोटी 
इन द्रव्योंमेस, एकको या दोको या सबको चूर्ण करके अदरखका अक॑ और सहतके 
संग चाटनेसे बालकक कफज्वर, अरुचि , श्वास, छद्रि, शूल यह सब नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥। छोटी पीपलको सहतसे चाटनेसे श्वास कास और ज्वर 
इनको ह्रता है प्लीहा, हिचकीको नष्ट करता है । इसका चाटना बालकको बहुत 
अच्छा है ॥| ५३ ।॥। 

मधुकशारिवाद्राक्षा मधूकंचंदनोत्फलम्‌ ।। काश्मरी पद्मकंलोध्य - 


त्रिफलापझकेसरम्‌ ॥ ५४ ॥ परूषक मृणालंचन्यसेदुत्तमवारिणि ॥ 
मधुलाजासितायुक्‍तंतत्पीतमुषितंनिशि ।। ५५ ॥ वातपित्तज्वरंदाहं 
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हिन्दीटीका सहित (८५) 


तृष्णामूच्छारुचिशमान्‌ ॥ शमयेद्रक्तपितंचजीमूतमिवमारुतः ॥। ५६ ॥॥ 
करातोजलदश्छिन्नापंचमूलीलघुस्तथा ।॥। एषाकषांयोहंत्याशुवातपित्तोत्तरं 
ज्वरम्‌ ।। ५७ ॥ मुस्तापपेकंछित्नाकिरातंविश्वभेषजम्‌ ॥। एषांकषायोदा- 
तब्योवातपित्तज्वरापह: ॥| ५८ ॥ उशीरंमधुक द्राक्षा काश्मरी नील- 
मुत्पलम्‌ ।। परूषकंपद्मकंचमधूकंसधुकंबला ॥। ५९ ॥। एनिः कृतः कषायो- 
यंबातपित्तज्वरंजयेत्‌ ॥ प्रलायमूच्छासंमोहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥। ६० ॥। 
त्रिफला पिचुमंदश्चपटोलंमधुकंबला ।॥। एप: क्वाथः कृतः पीतः पीतश्ले- 
प्मज्वरापह: ।॥। ६१ ॥ असृतेन्द्रयवोरिष्टंपटोलंकटुरोहिणी ॥॥ नागरं- 
चंदनंमुस्तंपिप्पलीचूर्णसंयुतम्‌ ॥। ६२ ॥ अमृताष्टकमित्येतत्पित्तश्लेष्म- 
ज्वरापहम्‌ ॥। हललासारोचकच्छहितृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मुलहटी, सिरयाई मुतक्‍्का, महुएके पुष्प, लालचंदन, नीलोफर, गंभारी, 
पद्मकाष्ठ, लोथ, हरडैकी छाल, वहेडा आंवला, कमलगट्ठा नागकंशर, पद्मकशर 
इस पदसे कमलकेशरकों भी ग्रहण करते हैँ ॥। ५४॥ फालसा, कमलनाल, 
धानकी खील, मिसरी इन द्रव्योंको रात्रिमें भिगो रक्खे प्रात:काल कपडसे छानकर 
शहद डालकर पिलानेसे बालकके वातपित्तज्वरको, दाहको, प्यासको, मूर्च्छाको 
अरुचिको, ध्रमको, रक्तपित्तकों शमन करता है, जसे मेघकों वायु शमन कर 
देता है उसी तरह || ५५ ।॥ ५६॥ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, शालपर्णी, 
पृष्ठपर्णी, दोनों कटहली, गोखरू इतका क्वाथ वातपित्तादिक ज्वरको नष्ट करता 
है ।। ५७ || नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता, सोंठ इनका क्वाथ 
बालकको देनेसे वातपित्तज्वरकों नष्ट करता हैं ।। ५८ || खस, मुलहटी मुनक्का 
गंभारी, नीलोफर, फालसा, पद्मकाष्ठ, मुलहटी, महुएक फूल, खरेंटी | ५९ ।। 
इन द्रव्यों का किया क्वाथ पीनेसे वातपित्तज्वरको जीतता है, प्रलाप मूर्च्छा, तृषा, 
पित्तकफज्वर इनको नष्ट करता है ॥| ६० ॥ अन्योपाय:॥ हरडे बडी, बहेडा, 
आंवला, नींबकी छाल, पलवल, मुलहटी, खरेंटी इन द्रव्योंसे किया क्वाथ पिया 
हुआ पित्तश्लेष्मज्वरको नष्ट करता है ॥| ६१ || गिलोय, इंद्रजो, नींबकी छाल, 
पलवल, कुटकी, साठें, लालचंदन, तागरमोथा इन द्रव्योंका क्वाथ करके पीपलका 
चरण उसपर ब्रकाके बालककों पिलाये ॥ ६२॥ यह अमृताप्टक पित्तश्लेष्म- 
ज्वरको, हल्लासको, अरुचिको, छदिको तृष्णाको, दाहको निवारण करता है ।६३। 
मुस्तामृताप्पठपुष्कराह: पटोलधन्याककिराततिक्तः ।। सचंद- 
नोशोरबलाजकाख्ये: क्वाथःपरंपत्तिकफज्वरध्नः ॥॥ ई४ ॥ हल्‍्लालू- 
तृष्णामोहांश्चार्रचदाहं च छट्देनम्‌ ॥ पाश्वेब्यथांहरेत्स्य: प्रयोगोयंसुशो- 
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(८६) बालतंत्र 


भनः ॥| ६५ ॥ धावन्याकचंदनपद्मकमुस्ताशक्रंयवासलक: सपदोले: ॥ 
शीतकषायममुंखलुदद्यादबालकपित्तकफज्वरह॒त्स्यात्‌ ॥। ६६ ।। वासारस: 
क्षोद्रसितासमेतो ज्वरंहरेत्पित्तललासजातम्‌ ॥। श्वासंसकासंचर्वाससदा- 
हँसकासलंहंतिसरक्तपित्तम्‌ ।। ६७ ॥ सारग्वध: सातिविषः समुस्तस्ति- 
क्ताकषायोज्वरमाशुहन्यात्‌ . ॥ सक्मंसशूल सर्वाप्त सदाहं साध्सानबंध॑ 
सकफंसवातम्‌ ॥॥ ६८ ॥ किराततिक्तंकंमुस्तंगुड्चोविश्वभषेजम्‌ ॥ 
चातुर्भद्रकमित्याहुर्वातश्लेष्मज्वरापहम्‌ ॥६९॥। मुग्दतंडुलसंसिद्धंकेवलर्वा- | 
मकुष्ठक: ।। पथ्यमत्रभिषक्‌ दद्याद्यबंबातकफज्वरे ।७०॥॥ दशमूलीकृत: 
क्वाथः पिप्पलीचूर्णसंयुक्त:।। मोहंसंशमयेत्तद्वत्संनिषातं ज्वरं तथा ॥॥७१॥ 
नागरमोथा, गिलोय, पित्तपापडा, पोहकरमूल, पलवल, धनियां, चिरायता, 
लालचन्दन, खस, खरेंटी, नेत्रवाला, इनसे किया क्वाथ पीनेसे पित्तकफज्वरक, 
नाश करता है ॥| ६४॥ हल्लासको, तृष्णाको, मोहको, अरुचिको, दाहके, 
छहिको, पाश्वे शूलको तत्काल हरता है, यह प्रयोग बहुत सुन्दर वेद्योंने कहा है 
॥ ६५ ।। अन्य: ॥। धनियां, लालचन्दन पद्माख, नागरमोथा, इंद्रजव आंवला, 
पलवल इन द्रव्योंका क्वाथ ठंढा करके पीनेसे बालकके पित्तकज्वरको हरता है 
॥ ६६ ।। बांसाक पत्तोंका पुट्पाकद्दारा रस निकालकर मिसरी, शहतके संग 
चाटनेस बालकका पित्तकफज्वर, श्वास, कास, छदि, दाह, कामला, रक्‍तपित्त 
इन सबको शीघ्र हरता हे ॥ ६७॥ अन्य: ॥ अमलतास, अतीस, नागरमोथा, | 
कुटकी इनका क्वाथ शूलसहित कच्चे ज्वरको, वमनको दाहको, अफरेको, बंधेको, 
कफको, वायुकोनष्ट करता है ॥।| ६८ ॥ चिरायता, तागरमोथा' गाय सोंठ 
इनको वंद्यचातुभंद्र कहते हें इनका क्वाथ करके पीनेसे वातश्लेष्मज्वरकों नष्ट | 
करता है । ६९ ॥| म्‌ग चावल से सिद्ध किया यूष अथवा कंवल मोठसे किया यूष 
वातकफज्वरमे पथ्य है बालकको ज्वरमें वेद्य देये | ७० ॥ 'दशमकरके किया 
क्वाथ पीपलका चूण ऊपर डालकर बालकको पिलानेसे मच्छाको संनिपातज्वरकों 
शमन करता है ॥| ७१॥ 
छिल्नासटीपुष्करमूलतिक्ता: श्वृंगीसपाठामतव 
भाविश्वकि राततिक्ता: समस्तदोषज्वरहग्दणोयम 


१ दशमूल लक्षणम्‌-श्रीफल: सर्वतोभद्रा पाटलागणका रिका ॥ स्थोनाकः 
पंचमिश्चेत: पंचमूल महन्मतम्‌ ॥| १॥ शालपर्णी पृश्निपर्णी वा कतार 


रिका ॥ गोक्षुर: पंचभिश्चेते: कनिष्ठं पंचमूलकम्‌ ॥| २ ॥ उस्माभ्यां पक आ। 
दशमूलमुदाहतम्‌ ॥। * 


ल्‍लरीच ॥ दुराल- 
॥ ७२ ॥ भूनिव- 
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हिन्दीटोका सहित (८७) 


दारुदश मूलमहोषधाब्दतिक्तेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषायः तंद्राप्रलापक- ' 
सनारुचिदाहमोह॒श्वासादियुकतमखिलंज्वरसाशुहँति ।। ७३ ॥ वासा- 
व्याधोकणालेह: शीतज्वरविनाशनः ॥ तहल्क्षुद्रामुतानंतातिक्तर्भ[निब- 
साधितः ॥| ७४ ॥ गुड्चीविहितक्वाथः कणाचूर्णसमान्व॒तः ।॥ ऐकाहि 
कंज्वरंहंतिकासश्वासादिदृषितम्‌ ॥॥ ७५ ॥ द्वाक्षापटोलत्रिफलापिचुमंद- 
वृषे:कृतः ॥॥ क्वाथएकाहिकहंतिपरार्थमिवदुजंन: ।। ७६ ॥ आमंत्र्य 
पूर्व शुचिना गृहीत॑ मयूरसूलं करकोष्ठवद्धम्‌ ॥ प्रातस्तथासूर्यदिनेनिहत्या- 
देकाहिकंशो णितसूत्रबद्धमू ॥ ७७ ॥ ऊर्णनाभ्याकृतं जालंरक्तसूत्रसम- 
च्वितम्‌ ॥॥ भिष्टतलमृतं कृत्वा कज्जलंतेनकारयेत्‌ ॥॥ तेनांजिताक्षः 
क्षिप्रेणहन्यादेकाद्शोज्वरान्‌ ।। ७८ ॥ ज्वरं भूताभिषंगोत्थंरक्षा मंत्रादि- 
भिजपेत्‌ ॥। विषध्नौषधयोगेगविषोत्थमपि बुद्धिमान ॥ ७९ ॥ 


गिलोय, कचूर, पोहकरमूल, कुटली, काकडासींगी, कश्मीरी पट्ठा, गिलोय, 
थमासा, सोंठ, चिरायता नींबकी छाल, इन औषधियोंका गण सब दोषोंको, सव- 
ज्वरोंको नाश करनेवाला है इस योगमें दो बार गिलोय पढी है इसलिये दूनी लेनी 
चाहिये ।। ७२ ।। अन्य: ।। चिरायता, देवदारु, दशमूल, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, 
इंदजो, धनियां, गजपीपल इनका क्वाथ तंद्रा, प्रलाप, कास, अरुचि, दाह, मूर्च्छ, 
श्वास इनसे युक्त ज्वरको शीघ्र नाश करता है ।। ७३ | बांसा, कटहलीकी जड 
पीपल इनका अवलेह शीत ज्वरको नाश करता है और कटेहलीकी जड, गिलोय, 
जवासा, कुटकी, चिरायता, इन्हीसे किया क्वाथ भी उसी तरह्‌ शीतज्वरको 
नाश करता है ॥| ७४ ॥। गिलोयका क्वाथ पीपलके चूणसहित पीस कासश्वासा- 
दिकोंसे दूषित ऐका हिक ज्वरको नष्ट करता है ॥ ७५ ॥ अन्य: ॥ युनवका, गिलोय, 
हरडकी छाल, बहेडा, आंवला, नींबकी छाल, बांसाके पत्ते इनसे किया क्वाथ 
ऐकाहिक ज्वरको ऐसे नाश करता है कि जसे दुजेन परद्रव्यकों नष्ट कर देता हे 


॥ ७६ ॥ अन्योपाय: ।। शनिवारकों मयूरशिखाजडीकों निमंत्रित ता आये 
लाल डोरीसे हाथ कमरम बांधनस 


रविवारको प्रातःकाल उपाडके ले आये फिर ल कमरमे 
ऐकाहिक ज्वर नष्ट हो जाता है ॥| ७७ ॥ अन्य: ॥ मकडीके जालेको लेकर लाल 
यूत ऊपर लपेटके बत्ती बनाले फिर तिलोंके तेलमें भिगोकर कज्जल लोहेकी 
तत्तीपर उतारले वह ॒कज्जल नेत्रमें डालनेसे ऐकाहिकादिक सब ज्वरको ज््छ 
करता है।। ७८ ।। भतादिकोंके अभिनिवेशसे ज्वर हों उसको रक्षा मंत्रादिकोंसे 
जीते और जो विषेली वस्तु खानेसे ज्वर हो उसको विषके नाश करनेवाली 


ओषधिसे जीते ॥ ७९ ॥ 
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(८८) बालतंत्र 


निबपत्रामृतानन्तापटोलेन्द्रयवें: कृत: ॥॥ क्वाथ: सततक हन्यात्पु- 
प्रभुव्यंसनंयथा ।। ८० ॥ गुडूचीचन्दनोशीरधान्यनागरतोयदे: ।। क्वाथ- | 
स्तृतीयकहन्याच्छकरामधुमिश्रित: ॥। ८१ ॥। पलंकषावचाकुष्ठ गजचर्मा: 
विचरसंच ।। निबस्यपत्र॑माक्षीकंसपिय्‌ंक्‍्तंतु धूपनस्‌ ।॥। ज्वरबेगंनिहंत्याश 
बालानांतुविशेषत: ।। ८२ ॥ रसोनहिंगुलवर्ण: श्ृंगीमरिचम्ाक्षिके: ॥ 
धूप: सर्वग्रहष्नोयं कुमाराणां ज्वरापहः ॥। ८३ ॥ निर्मोकामरदार्ुहिु- 
सरिचारिष्टच्छदं॑ माक्षिक॑ निर्माल्यंनरकेशसबंपवचागंधंरसोन:शिला ॥ | 
यष्टी गुग्गुलुकुष्ठपिच्छलवणासार्जारविष्ठाघृतं. सर्जोर्द्रजटाकंपत्रजलदं 
धूपोवरोयमहान्‌ ।। ८४ ॥ निबकुष्ठक्चायष्टिसिद्धार्थकपलंकणे: ।। स्पिले- 
वणसपपंत्वग्यवधू पोज्वरापह: ॥॥ ८५ ॥ निर्गुड्या:सहदेव्याश्वकटौबाउ्‌- 
जटाहयम्‌ ॥॥ प्रातरादित्यवारेचसवंज्वरविनाशकृत्‌ ॥ ८६ ॥ कन्या- 
कतितसूत्रेणबद्धापामार्गभमू लिका ।। ऐकाहिकंज्वरं हंतिशिखायासपि वेगतः 
॥ ८७ ॥ कर्णेबद्धारवौश्वेततुरंगरिपुमूलिका ।। सर्वज्वरहराश्वेतमंदारस्य 
चसमूलिका ।। ८८ ॥ काकमाचौशिफाकर्णेबद्धाराजिज्वरापहा ॥। पाणिस्थ॑ 
वृकवंदाकमूलंब्तनुतेशिम्‌ ॥॥ ८९ ॥ 3७ नमो वानरस्थसखंधो रसा दित्य- 
समतेजसम्‌ ॥। तस्थस्मरणमात्रेणज्वरंनश्यतितत्क्षणात । । ९०॥ 

इति श्रीकल्याणवंद्यकृते बालतंत्रे ज्वरहरणोपायकथनं नाम 

ह्ादश: पटल: ।॥ १२ ॥। 


कम अन्य: ॥। नीमकी छाल, पतरज, गिलोय, जवासा, पलवल, इंद्रजो इन 
द्रव्योंसे किया क्वाथ सततज्वरको नष्ट करता 
करते हूँ एवम्‌ ॥| ८० | गिलोय, लालचंदन, खस, धनियां, सूंठ, नागरमोथा 
इनसे किये क्वाथमें मिसरी, सहत डालकर बालकको. पिलानेसे तृतीयक ज्वरकरों 
नष्ठ करता है || ८१ || गूगल, वच, कट, हाथीका चमडा, सेडका चम्मडा, नीम । 


पत्त, सहत, हा इन सब द्रव्योंको कूटकर धूप देनेसे ज्वरके बेगको शीघ्र नाश करता 
है | बालकोंका विशेषतासे ज्वर नाश | 


हींग, नमक, काकडासिंगी मिरच 


| 


है जैसे ईश्वर सब दुःखोंकों नाश | 
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हिन्दीटीका सहित (८९) 


धपः ॥ नींबर्के पत्ते, कूट, वच, मुलहटी, राई, गुगल, घृत, नमक, सांपकी कांचली, 
जो अन्न इनकी धूप स्व ज्वर नष्ट करनेवाली र ॥| ८५ ॥| रविवारके दिन प्रातः- 
काल निर्गुडीकी जडको और सहदेईकी जड़को लाकर कमरमें बांधनेसे सब ज्वरोंका 
नाश करता है ।। ८६ || कन्याक पास सूत कताकर उसकी डोरीसे ऊंगेकी जड 
चोटीमें बांधनेंस एकाहिक ज्वरका नाश होता हे ॥| ८७ ।। रविवारक दिन सफेद 
कनेरकी जड या सफेद आककी जड़ लाकर कानमें बांधनेस वह सब तरहके 
ज्वरको हरता हैं | ८८ ॥ मकोईकी जड कणमें बांधनेसे रात्रिम होनेवाले 
ज्वरको नष्ट करता है और मूषाकन्नीकी जडको या बांदाकी जडको हस्तमें बांधनेस 
ज्वरका नाश होता है, बालकको आनंद पंदा करता है ॥ ८९ ॥| कोरी मिट्ठीकी 
ढकनी लेकर उसके ऊपर यह मंत्र लिखकर शीतज्वर आता हो तो अग्निकी अंगीठी में 
रखकर बीमारकी खाटके नीचे रखदे ।। और उष्ण ज्वरहों तो जलपात्रमें रखकर 
रोगीकी खाटके नीचे चला जाये बालक अच्छा हो जाये मन्त्रका श्लोक मूलमे 
लिखाही है ॥९०॥ 
इति श्रीपंडितनंदकुमारवद्यकृतवालतंत्रभाषाटीकायां 
द्वादश: पटल: | १२ ।। 


अथबालानामतीसारोपायोलिख्यते ।। लोध् समंगा जलधातघीभिः 
समानिताभिविहितः कषायः ।॥। बालातिसारंसहसानिहन्यादेकाथमुस्ताम 
धृतावलीढा ।। १ ॥ बिल्वंचपुष्पाणिचधातकीनांजलंसलोधा गजपिप्प- 
लीच ॥ क्वाथावलेहौमधुनाविमिश्रौबालेतु योज्यावतिसारितेषु ॥ २॥। 
मुस्ताविषाशक्रमवांबुभिश्वशिशोरतीसारहरः कषाय: ।। आम्रांघिवल्क- 
स्वरसश्चतद्वदुद्धिहयंवामधुतावलीढम्‌ ॥॥ रे ॥। नागरातिविषामुस्ताकु- 
टर्ज:क्वथितंजलम ॥। प्रातः पीत॑ कुमाराणांशीघ्य सर्वातिसारनुत्‌ ॥ ४ ॥॥ 

अब बालकोंके अतिसारकी चिकित्सा लिखते हैं । लोध, मंजीठ, नेत्रवाला, 
धायके फल इनको समान लेकर क्वाथ बनाके बालकको पिलानेस _बालकका 
अतिसार शीघ्र नष्ट हो जाता है अथवा खाली नागरमोथक रज शहतसे चाटनेसे 
बालकका अतिसार जाता रहता है ॥ १॥ बेलगिरी, धायक फूल, नंत्रवाला, 
लोध, गजपीपल इन द्रव्योंका क्वाथ या अवलेह बनाकर उसमे शहद डालकर 
बालकोंक अतिसारमें देने चाहिये ॥|२॥ अन्यच्च ॥ नागरमोथा, अतीस, 
इन्द्रजौ, नेत्रवाला इन द्रव्योंमा क्वाथ बालक्क अतिसारको हरता है, अथवा 
आमकी जडका स्वर॒से बालकक॑ अतिसारको हरता है तसे ऋद्धि वृद्धि दोनों 
शहदसे चाटनेसे अतिसारको नष्ट करती है ॥ ३ ॥ अन्यच्च ॥ सूठ, अतीस, 


बा. ५ 
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(९०) बालतंत्र | 
। 
नागरमोथा, कूडेकी छाल इन द्रव्योंसे कथित जल बालकोंको पिलानेसे सब तरहके 
अतिसारको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥|४॥ 
पिष्ट्वापटोलमूलंचश्यृ ्रवेरंवचामपि।। विडंगान्यजमोदांचपिप्पली- | 
तंडुलान्यपि ।। ५ ॥ एतान्यालोड्चसर्वाणिसुखंतप्तेववारिणा ॥। आम- 
प्रवृत्तेइतोसारेकुमारं पाययेज्धिषक्‌ ॥ ६ ॥ नागरातिविषमुस्ताववाथः 
स्थादामपाचन: ।। विषंवासगुडंलीढमधुनामहरं परम्‌ ॥| ७॥। मुस्तमोच्- | 
रस: पाठाबिल्वंलोध सनागरम्‌ ॥। तक्रेणपीतंदुर्वारं शिशोहंत्युदरामयम्‌ | 
॥ ८ ॥ ॥ इत्यतीसार: ।। हरिद्राह्यययष्टबराह्मासिहीशकवबेः कृत: ॥ | 
शिशोज्वरातिसारध्त: कषायः स्तन्‍्यदोषजित्‌ ।। ९ ॥ घनक्ृष्णारुणा- । 
शुंठीचूर्णक्षोद्रेण योजितम्‌ ॥॥ शिशोज्वैरातिसारघध्नंकासश्वासवर्मौजये | 
॥ १० ॥ धातकोबिल्वधन्याकलोधो र्रयववालके: ।। लेह:क्षौद्रेणबाला- 
नांज्वरातीसारवांतिहृत्‌ ॥॥ ११ ॥ इतिज्वरातिसार: ।। यवानीजीरकं 
व्योष॑कुटजंविश्वभेषजम्‌ ॥। एतन्सधुयुतंलीढंबालानां ग्रहणीं जयेत्‌ ॥॥१२९॥ 
पलवलकी जड, सूंठ, वच, वायविडंग, अजमोद, पीपल छोटी, सांठी चावल 
॥| ५ ।। यह सब द्रव्य पीसकर जलमें छानकर जरा गरम करके बालककों आमा- । 
तीसारमें पान कराये ॥ ६ ॥ अन्यच्च || सूंठ, अतीस, नागरमोथा इनका क्वाथ | 
आमका पकानेवाला है, अथवा अतीस गुड दोनों समान सहतसे चाटे हुए आमको 
हरते हें ॥। ७ ॥ नागरमोथा, मोचरस, पाठा, बेलगिरी, लोध, सूंठ इनका चूर्ण 
तक़से पान किया बालकके दुर्वार अतीसारको नाश करता है ।। ८ ॥ अतीसार- | 
चिकित्सा ।। हलदी, दारुहलदी, मुलह॒टी, कंटकारीकी जड, इंद्रजौ इन द्रव्योंसे | 
सिद्ध किया क्वाथ बालकके ज्वरातिसारको नष्ट करता है;। और दुग्ध दोषको भी 
नष्ट करता है ॥ ९॥ नागरमोथा, पीपल, मंजीठ, सूंठ इनका चू्ण सहतसे | 
चाटनेसे बालकक ज्वरातिसारको नष्ट करता है और खांसी श्वासको जीतता 
है ॥ १० ॥ धायक फूल, बिल्व, धनिहां, लोध, इंद्रजौ, नेत्रब ला इन छ द्रव्योंका | 
चूर्ण करके सहतसे चाट तो वालकोंके ज्वरातिसारकों और वमनको हरता हैं | 
॥ ११ ॥| इति ज्वरातिसारचिकित्सा || अजवायन, सफेदजी रा, सूठ, मिरच, | 
पीपल छोटी, कूडेकी छाल, सूंठ इन सब द्रव्योंका चूर्ण सहतसे चाटनेस बालकोंकी 
ग्रहणीको जीतता है ॥| १२ ॥। । 
पिप्पलोविजयाशुंठीचू्णमसधुयुतंभिषक्‌।। दत्त्वा निजित्यग्रहर्णी- 


पुजांनियतमाप्नुयात्‌ ॥॥ १३ ॥ कृष्णामहौषधंबिल्वंकुटजंसयवान्वितम्‌ ॥। 
मधुसपियुतंलीढंवातलांग्रहणों जयेत्‌ ॥। १४॥॥ नागरमुस्तक॑ बिल्वंचित्रकंग्रंथि 
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हिन्दीटीका सहित (९१) 
कंशिवा ॥। चूर्णमेतन्मध्ुयुतं कफजांग्रहणींजयेत्‌ ॥ १५ ।। सगडनागर 
बिल्व॑ंयः खादतिहिताशनः ॥ नत्रिदोषग्रहणीरोगान्मुच्यते नात्रसंशय: 


॥ १६ ॥ मुस्तकातिविषाबिल्वंचूणितं कोटजंतथा ॥ क्षौद्रेणलीढाग्रहणीं 
स्वदोषो:दूर्वां जयेत्‌ ॥। १७ ।। इतिसंग्रहणी ॥। यवानीनागरंपाठा दाडिसं- 
कुटजंतथा ॥। चूर्णोयंगुडतक्राध्यांपीतोश: शमनः पर: ।॥ १८ ॥| अजाजी 
पौष्करंपाठात््यूषणं दहनः शिवा: ॥। गुडनगुटिकाकार्यासर्वार्शोताशनीपरा 
॥ १९ ॥ नवनोततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशर्करा भ्यासात्‌ ।। दधि- 
स्व॒रसथिता भ्यासाद्गुदजा: शाम्यंति रक्‍्तवहा: ॥॥ २० ॥। कुटजंकौटजं- 
बीज॑केसरंपद्यकेस रम्‌ ।। एतन्‍्म्रधुयुतंलीढंरक्ताशोनाशनंपरम्‌ ॥॥ २१ ॥ 
एवंवाकोटजंबीजंरक्‍्ताशोमधुनाहरत्‌ ॥। तद्ृन्मुस्ता मोचरसकपि्त्थच्छद- 
जोरज: ॥। २२ ॥ इत्यशः॥ 

पीपल, भांग, सूंठ इनका चूर्ण सहतसे वालककों चटानेसे वेद्य संग्रहणीको 
जीतकर पूजाको यशको प्राप्त होता है ॥। १३ ॥ अच्यच्च ।। पीपल, सूंठ, बेलगिरी, 
कूडेकी छाल, अजवायन इनका चूर्ण करक॑ घृत्तमें किचित्‌ मरकोक सहतसे चाटनेसे 
वायुकी संग्रहणी नष्ट करता है ॥। १४ ॥ अन्यच्च ।।| सूंठ, तागरमोथा, बेलगिरी, 
चीता, पीपलामूल, हरडे इनका चूर्ण सहतसे चाटनेसे कफकी संग्रहणीको जीतता 
है । १५ ॥| हित वस्तुका खानेवाला, गुड, साठ, बिल्व इनके अवलेहको खाता 
है वह त्रिदोषकी संग्रहणीसे मुक्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ १६ || अन्यच्च ।। 
नागरमोथा, अतीस, बिल्व, इंद्रजा इनका चूण सहतसे चाटकर त्रिदोषकी संग्र- 
हणीको जीतलेये ।॥ १७ ॥ इति संग्रहणीचिकित्सा ॥| अजवायन, सोंठ, पाठा, 
अनारदाना, कडेकी छाल इनका चूर्ण गुड तक़से पान किया बवासीरको शमन 
करता है ॥ त ८॥। अन्यच्च ।। जीरासफंद, पोहकरमूल, कश्मीरीपट्ठा, सोंठ, 
मिरच, पीपल, चीता, हरडै इनका चूर्ण करके गुडसे गोली बनाकर खानेसे संपूर्ण 
तरहकी बवासीरको नाश करती है ॥| १९॥ माखनत, तिल इनके अभ्याससे 
अथवा नागकेशर माखन मिसरी इनके अभ्याससे अथवा दहीके ऊपरकी मलाई 
उसको मथकर तक्र बताकर उसको पीनेक अभ्याससे खूती बवासीरक मस्से शमन 
हो जाते हैं ।। २०॥ अन्यच्च ॥| कूडेकी छाल, इंद्रजो, नागकशर, कमलकेशर 
यह चार द्रव्य सहतसे चाटनेसे खूनी बवासीरकों नाश करते हैं॥ २१॥ इसी 
तरह इंद्रजौ पीसकर सहतसे चाटनेसे खूनी बवासीरकों हरता है और नागरमोथा, 
मोचरस, कैथके पत्ते इनका चूण करके सहतसे चाटनेसे यह चूण भी उसी तरह 
खूनी बवासीरको नष्ट करता है ॥ २२ || 
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(९२) बालतंत्र 


धान्यनागराज:क्वाथ: शूलासाजीणंनाशनः ॥। चूर्णट्रयुतंपीतंत- 
दृद््योषाग्निजी रके: ।। २३ ॥ पिप्पलीरुचकंपशथ्याचूर्णमस्तुज॒लंपिबेत्‌ ॥ 
सर्वाजी्णहरंशूलगुल्मानाहाग्निमांचजित्‌ ॥ २४ ॥ त्वक्‌ पत्ररास्नागुरु 
शिप्रुकुष्ठे रम्लप्रपिष्टे: सर्वचाशताह्ले: ॥। उद्वतंनं खल्लिविषृचिकाघध्न॑ तेल 
विपक्वंचतदर्थकारि ॥। २५ ॥। इत्यजी्णविषृचिका ।। अन्नपानेगुरुस्निस्धे- | 
संहत्सांद्रहिमस्थिरै: ।। पीताविरेचनेर्धोम्तान्‌ भस्मकंप्रशमंनयेत्‌ ॥॥ २६ ॥ 
औदुंबरंत्वचंपिष्ट्वानारीक्षोरयुतांपिबेत्‌ ।। ताभ्यांचपायसंसिद्ध॑ भुकतं- 
जयतिभस्मकस्‌ ।। २७ ॥ मयूरंतंडुले: सिद्ध पायसंभस्मकंजयेत्‌ ।। विदारी 
स्व॒रसक्षीरसिद्धंवा माहिषंघृतम्‌ ॥। २८ ॥| इतिभस्सक: ।। कल्कः प्रियंगु- | 
कोलास्थिसधुमुस्तांजने: कृतः ॥। क्षौद्रलीढः कुम्तारस्थंच्छदितृष्णातिसार- | 
जित्‌ ॥ २९ ॥ यवानी कुटजारिष्टसप्तपर्णपटोलक: लेहश्छह्टिमतीसाएं- 
ज्वरंबालस्यनाशयत्‌ ॥| ३० ॥ पीतश्चंदनचूर्णनमधुनामलकीरसः । 
छदिसदाहांसतृष्णांशीघरमेवविनाशयत्‌ ॥॥ ३१ ॥ 


धरनियां, सोंठ इनका क्वाथ शूलको और आमाजीणंको नाश करता है एसेही 
सोंठ, मिरच, पीपल, चीता, सफेदजीरेका चूण तक़से पान किया शूलको, आमा- | 
जीरणको नष्ट करता है ।॥२३ ।। अन्यच्च | पीपल, कालानमक हरड इनका चू्ण | 
खाकर ऊपरसे दहीका जल पीनेसे सब तरहके अजीर्णको हरे और शल, गुल्म, 
आनाह, अग्तिकी मंदता इनको जीते ।| २४॥ अन्यच्च । दालचीनी, पत्रज 
रासना, अगर, सहाजनेका बक्कल, कूट, वच, सौंफ इनको कांजीमें पीसकर उद- | 
तन करनेसे अथवा इन द्रव्योंसे तेल पकाकर मालिश करनेसे वायटोंका और हैजेका | 
नाश हो जाता है ॥। २५ ॥| इत्यजीण चिकित्सा ।। गुरु, स्तिग्ध, अतिसांद्र, शीतल, | 
स्थिर ऐसे पदार्थोके खिलाने पिलानेसे दस्त करानेसे बुद्धिमान वैद्य भस्मक रोगकों | 
शांत करे ॥२६॥ गूलरका फल, दालचीनी, इनको पीसकर स्त्रीके दूधके संग | 
पीनेसे अथवा इन दोतनोंसे सिद्ध की हुई खीरको खानेसे भस्मककों जीत लेता 
है ॥ २७ ।। अन्यच्च । ऊंगा वृक्षक चावलोंसे सिद्ध की पायसको खानेसे भस्मक | 
नष्ट हो जाता है । अथवा । विदारीकंदका स्व॒र॒ससे और दूध से सिद्ध किये घुतक | 
खानेसे भस्मक नष्ट हो जाता है ॥। २८ ॥ इति भस्मचिकित्सा | मेंहदी, बेरकी । 
गुठली, मुलहटी, नागरमोथा, शुद्ध सुर्मा इनका चूर्ण सहतसे चाट बालकती 
छर्दी, प्यास, अतिसार जाते रहते हैं ॥॥ २९ ॥| अजवायन, कडेकी छाल, नींबकी 
छाल, सातोनकी छाल, पलवल, इनसे किया अवलेह बालककी छर्दीको, अतिसारको, 


ज्वरको नाश करता हैं | ३० ॥ अन्यच्च । सफेद चंदनका बुरादा, सहत, आंवलेका 
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हिन्दीटीका सहित (९३) 


रस यह सामिल करके चाटनेस बालककी छदिको, दाहको, प्यासको बहुत जलदी 
ताश कर देता हैं ॥ ३१ ॥ 

हरीतक्याः छृत॑ चूर्ण मधुना सहलेहयेत्‌ ।। अधस्ताहिहितेदोषे- 
शीघ्र छा: प्रशाम्यति ॥॥ ३२ ॥। पटोलनिबत्रिफलागुड्चीभिः श्वुतंजलम्‌ 
पीत॑ क्षौद्रयुतंछदिम्लपित्तभवां हरेत्‌ ॥ ३३ ॥ अश्वत्थवल्कंसंशुष्क॑- 
दरधनिर्वापितंजले ।। तज्जलंपानमात्रेणछदिजयतिदुर्जयाम्‌ ॥॥ ३४ ॥ 
इति छादिः ॥। सलाजांजनमुस्तानांचूर्णपीतंसमाक्षिकम्‌ ॥। तृष्णां छदिस- 
तीसारंशिशनामुद्धतांहरेत्‌ ॥| ३५ ॥ पिम्प्पलीसधुकंजंबूरसालतरुपल्‍्लवाः 
॥ चूर्णोयं सधुना चेतितृष्णाप्रशमनः शिशो:।। ३६ ॥। दाडिमस्थ च बीजा- 
निजीरकंनागकेशरम्‌ ॥ चूर्णसशकराक्षौद्रलेहात्तृष्णाहरं शिशों: ॥॥ ३७ ॥। 
हिगुसेंधवपालाशंचूर्णसाक्षिकसंयुतम्‌ ।॥। . लीढंनिर्वापयत्याशुशिशूना- 
मुद्धतांतृषाम्‌ ॥॥। ३८ ॥। इति तृषा ॥ सुवर्णगरिकंपिष्ट्वामधुनासहलेह- 
येत्‌ ॥ शीक्ष सुखमवाप्नोतितेनहिक्ष्वादितः शिशु: ॥ ३९ ॥। शुंठीधात्री- 
कणाचूर्णलेहयेत्मधुनाशिशुः ॥। हिकक्‍्कानांशांतयेतद्वदेकंवामाक्षिकंसकृत्‌ 
॥ ४० ॥ पिप्पलीरेणुकाक्वाथः सहिगुः समध्ुस्तथा ॥। हिक्‍्कांबहुविधां- 
हस्यादिदंधन्वन्तरेवंच: ॥। ४१ ॥| इति हिक्‍्का ॥। 

छोटे हरडेको पीसकर चूर्ण करले फिर सहतसे चाटनेसे दोष तीचेकों चला 
जाता है इस हेतुसे छदि शी घ्रशमन हो जाये ॥। ३२ ॥ अन्यच्च। पलवल, नींबकी 
छाल, त्रिफला, गिलोय इनसे किया क्वाथ सहत डालकर पीनेसे अम्लपत्तिसे 
पेदा होनेवाली छदिको शीघ्र हरता है ।। ३३ ।। अन्यच्च ॥। पीपल वृक्षका बक्कल 
सूखा लाकर फिर जलाकर पानीमें बुझावे वह पानी पीनेसे दुजय छदिको जीतता 
है ॥ ३४ || इति छदिचिकित्सा । धानकी खील, शुद्ध, सुस्मा नागरमोथा 
इनका चर्ण करके पानीमें भिगो देवे फिर पानीको छानकर सहता डालकर बाल- 
कको पिलानेसे अत्यंत प्यासको, छदिको, अतिसारको हरे हे ॥ ३५ ॥ अन्यच्च 
पीपल, मुलहटठी, जामुनके पत्ते, आमक पत्ते इनका चूण सहतस चाटनेसे बालककी 
प्यासको शमन करता है ॥| ३६ || अन््यच्च। अनारदाना, सफंदजीरा, नाग- 
केसर इनका चूर्ण करके बराबरकी मिसरी मिलाकर सहतसे चाटनेसे बालककी 
प्यासको हरता है ॥ ३७ ॥ अन्यच्च । घीका भुना हींग, सेंधानमक, पलासपापडा 
इत्तका चूर्ण सहत मिलाक चाटनसे बालकोंकी बढी हुई तृषाको निवारण कर देता 
है ॥ ३८ ॥ इति तूषाचिकित्सा ।। सोनागरूको पीसकर सहतसे चाटनसे हिच- 
कियोंसे पीडित हुए बालकको शीघ्र आराम हो जाता है ॥। ३९ ॥ सूंठ, आंवला, 
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जा 
(९४) बालतत्र ॥ 
| 


पीपल इनका चूर्ण हुचकियोंकी शांतिके लिये बालक सहतसे चाटे अथवा खाती 
मक्खीकी विष्ठाका चूर्ण सहतसे चाट | ४० ।। पीपल रेणुकबीज इनके क्वाथगे | 
हींग भुना और सहत डालकर पीनेस सब तरहकी हिचकी जाती रहती है यह | 
धन्वंतरिका वचन हूँ || ४१ | | 
इति हिक्काचिकित्सा ।। | 
पिप्पलीपिप्पलीसूलनागरंमधुनालिहन्‌ ॥। कार पंचविधंश्वासंशि-' 
शुराशुविनाशयेत्‌ ॥| ४२ ॥| विहितो मधुनालेहोव्याध्यकुसुमकेसरे: ॥ 
लीढोविनाशयत्याशुकासंपंचविधंशिशों: ।। ४३ ॥। क्षौद्रयुक्तातुगाक्षीरी- 
कासश्वासावपोहति ।। बालस्यनियतंकृष्णा शद्भोवामूलसंयुता ।। ४४॥ 
एका श्यृंगी निहंत्याशु मूलकस्यफलान्विता ॥। घृतेन मधुनालीढाकासंबाल- 
स्यदुस्तरम्‌ ॥| ४५ ॥ इतिकासश्वासों ॥ विडंगंमधुनालीद्वापौष्करंवास- | 
शिग्रुकम्‌ ॥। आखुकर्णीतथकांबाक्रिमिध्योमुच्यतेशिश: ।। ४६ ॥ म॒स्त- 
विडंगंसगधाखुकर्णीकंपिललकोदा डिसवल्कलंच ।। एतन्क्ृमीत्सत्वर्थग्रदेगा- 
नक्षौद्रण लोढ शमयत्यवश्यम्‌ ॥॥ ४७ ॥। यवक्षारंक॒मिरिपुमगधासधुता- | 
सह ॥। भक्षयेत्कृमिरोगघ्नंपंक्तिशुलहरंपेरम्‌ ।। ४८ ।। इतिक्रिमिरोग: ॥ 
अयोरजस्त्रफलचूर्णयुक्तं गोमूत्नसिद्धं मधुनावलोढम्‌ ॥ पांडंकासंसकृशानु- 
मांच शूलं सशोफ शमयेदवश्यम्‌ ।। ४९ ।। इतिपाण्डरोग: ।। पशथ्याश्व- 
गंधासवरीविदारीसमंत्रिकंटश्चबलात्रयेण ।। पुनरनवेतत्क्षयरोगमग्नंक्षौ- 
द्रेणलीढंक्षपयत्यवश्यम्‌ ॥। ५० ॥ शिलाजतुव्योषबिडंगलोहताप्याभया- 
भिविहितो&वलेह: ॥ सर्पिमंधुभ्यांविधिनाप्रयुक्त: क्षयंविधत्तेसहसा 
क्षयस्थ ॥५१॥ नवनीतंसिताक्षोद्रंलोढंक्षोरभुज: पराम्‌ ॥। करोतिपुष्टि-| 
कायस्य शतक्षयमपोहति ॥॥५२॥ वासामहौषधीव्याध्रगडचीमिः शत 
जलम्‌ ॥ प्रपीतंशमयत्युग्रंश्वासकासक्षयज्वरान्‌ ।॥५३॥। इतिक्षय रोगः। 
पीपल छोटी पीपलामूल, सूंठ, यह द्रव्य शहदसे बालक चाटकर पांच रके-' 

मके कासको श्वासको नष्ट कर देता है ॥ ४२ ।॥ अथवा कटकारीक फलोंका' 
केशरसे और शहदसे कम किया अवलेह बालककी पांच प्रकारकी खांसीकों 
नाश करदेता है ॥॥ ४३ ॥। न शहदसे चाटनेसे बालकके कास, श्वास दूर 
हो जाते हें अथवा पीपल, काकडासींगी मूलीके बीज यह द्रव्य शहदसहित नह, 


कि 


बालकके कास श्वासको द््र करते हैं | ४४ ।। अन्यच्च । केवल काकडासीर्गी | 
मूलीके बीजोंसे युक्त घृतसे व शहदसे चाठी हुई बालकके दुस्तर कासको नाई 
करती है । ४५ ॥। इति कासश्वासचिकित्सा । वायविडंग अथवा पोहकर मूर् 
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हिन्दीटीका सहित (९५) 


सहिजनेका बक्‍कल अथवा एकली मूसाकन्नी यह तीन योग न्यारे न्‍्यारे शहदसे 
चाटनेसे बालक क्रिमियोंसे मुक्त होता है ।। ४६ ।। अन्यच्च | नागरमोथा, वाय- 
विडंग, पीपल मूसाकर्णी, कवीला, अनारका बक्कल इनका चूण् शहदसे चाटनेसे 
बालकक बढे हुए क्रिमियोंको अवश्य शमन कर दंता है ।। ४७ ।। जवाखार, वाय- 
विडंग, पीपल यह द्रव्य शहदसे चाटनेसे क्रिमिरोगको नष्ट करके पंक्तिशलका 
शमन करता है ।। ४८ ।। इति क्रिमिरोगचिकित्सा ॥ गोमूत्रसे सिद्ध किया लोह- 
चूणे जिसको वंद्य मंडूर कहते हें, त्रिफलाकी बराबर शहद चाटनस बालकके 
पांडुको, कासको, श्वासको, मंदाग्निको, शूलको, सोजाकों अवश्य शमन कर दे- 
त हैं ॥। ४९ ।। इति पांडुरोगाचिकित्सा ।। हरडंकी छाल, असगंध, शतवार विदा- 
रीकंद, गोखरू, बला, अतिबला, नागबला, पुननंवा यह द्रव्य सब समान लेकर 
शहदसे बालकको चटानेस अवश्य क्षयरोगको नष्ट करदता है ।। ५० ।। शिलाजीत, 
सूठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, लोहभस्म, सुवणमाक्षिकभस्म, हरडकी छाल 
इन द्रव्योंको घृतसे शहदसे अवलेह करके बालककों विधिपूर्वक सेवन करानेसे 
शीघ्र क्षयरोगका नाश हो जाता है।। ५१ ।। अन्यच्य ।| माखन, मिसरी शहद 
यह द्रव्य बालकको चटानेसे बालक शरीरको पुष्ट करत हें, क्षयरोगको दूर 
करते हैँ ॥| ५२ ॥ अन्योपाय: ।। बांसाक पत्ते, सोंठ, कंटकारीकी जड, गिलोय 
इनसे सिद्ध किया क्वाथ पीनेसे बालक्क श्वासको, कासको, क्षयरोगकों तथा 
ज्वरको शमन करदेता है ॥ ५३ ।। इति क्षयरोगचिकित्सा । 
सागधीमागधीमलंनागरंमरिचान्वितम्‌ ॥। क्षोौद्रेणलीढंसकफस्वर- 
भेदसपोहति ।। ५४ ॥ यष्ट्याह्वाजीवनीमूर्वाकाकोलीदयसाधितम्‌ ॥। , 
पयःपित्तो-डरूव॑ हंति स्व॒रभेदंसुदारुणम्‌ ॥। ५५ ॥ इति स्वरभेद: ॥ जी- 
रकहयमस्लीकावक्षास्लंदाडिसान्वितम्‌ ॥। चित्रकाद्रेकसंयुक्तमर्चचहंति- 
हंतिदृष्कराम ।॥५६॥। हेपलेदाडिसादष्टौखण्डाहबषपलत्रयम्‌ । त्रिसुगंधि- 
पलंचेकंचर्णमेकत्रकारयेत ।। ५७ ॥ दीपनंरोचनंपथ्यंपीनर्स ज्वरकास- 
जित्‌ ॥। विचायँंवं तुमतिमानौषध॑ं च प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥। इत्यरोचकम्‌ ॥। 
कोलास्थिपद्कोशीरंचंदनंनागकेशरम्‌ ॥। लीढंक्षोद्रणबालानांमूर्च्छानाश- 
नमुत्तमम्‌ ॥। ५९ ॥ द्वाक्षामामलकंस्विश्न॑पिष्ट्वा क्षौद्रेणसंयुत: ।। सर्वदोष- 
भवांमच्छासज्वरांनाशयेद ध्य वम्‌ ॥। ६० ॥ शीता: प्रदहमामणयः सहारा 
सकावगाहाव्यजनस्यवाताः ॥। लेह्ान्नपानादिसुगंधिशीतं मूर्च्छासुसर्वा- 


सुपरंप्रशस्तम ॥। ६१ ॥॥ इति मूर्च्छा ॥ 
पीपल, पीपलामूल, सूंठ, मिर्च इनका चू्ण सहतसे चाटनेसे कफसहित, 
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(९६) बालतंत्र क्‍ 
| 


स्व॒रभद दूर करे है ॥| ५४॥ अन्यच्च । मुलहटी, हरडे, मोरवेल, काकोली 
क्षीरकाकोली इनसे सिद्ध किया दुग्ध पीनेसे पित्तक स्वरभेद नष्ट होते हैं ॥| ५५॥ | 
अति स्वरभेदचिकित्सा ।| जीरा सफेद, जीरा स्थाह, इमली, अंबाडा, अनारदाना, 
चित्रक, सूंठ इनका चूण दुर्वार अरुचिको नष्ट कर देता है || ५६ ।। अनारदाना ' 
८ तोले, खांड ३२ तोले, सोंठ ४ तोले, मिरच ४ तोले, पीपल ४ तोले, दालचीनी, । 
इलायची, पत्रज यह तीनों मिलाकर ४ तोले इस माफिक सब दवा लेकर एक जगह 
चूर्ण करले ।। ५७ ।| यह चूर्ण जठराग्निको तेज करता है रुचिको पैदा करता है, 
पीनसको, ज्वरको तथा कासको जीतता है। ऐसे मतिमान्‌ वेद्य पथ्य विचारके | 
औषधीकी योजना करे ॥। ५८ ॥ इत्यरोचकम्‌ ॥। बेरके काकडाकी गिरी, पद्माख, 
खस, .सफेद, चन्दन, नागकेसर यह द्रव्य सहतसे चाटनेसे बालकोंको मच्छाकी | 
नाश करता है।। ५९ ॥ अन्यो योग: ।। मुनक्का, आंवला स्विन्न करा हुआ | 
इनको पीसके सहतसे सेवन करनेसे त्रिदोषस होनेवाली मर्छाको ज्वरको नाश | 
कर देता है ।॥। ६० ॥। अन्यच्च | शीतल लेपनादिक मणियोंके हार, शीतल सेक, 
शीतल अवगाहन, पंखाकी हवा और जो चाटनेकी वस्तु या खानेकी या पीनकी | 
या सुगंध लगानेके लिये यह सब शीतल मूरछमें श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ सर्व वस्तु ठंढी होनी | 
चाहिये ॥६१॥ इति मूर्च्छाचिकित्सा | है । 
हे नर पद्मकंचंदनंतोयमुशीरंश्लक्ष्णचूणितम्‌ ॥  क्षीरेणपीतंबालानां- | 
दाहनाशरयात श्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ कर्पूर चंदनोशोरलिप्तांगंकदलीदलेः ॥ | 
प्रशस्ते संस्तरेधीमान्स्वापयेहाहपीडितम्‌ ।। ६३ ॥ परिषेकावगाहादिव्य- | 
जनानांचसवनम्‌ ।। शस्यतेशिशिरंतोय॑तृषादाहोपशांतये ॥॥ ६४ ।। इतिं | 
दाह: ॥ शिरीषनक्तमालानांबीजेरंजितलोचन: ॥ चेतोविकारंहत्या- । 
शुसापस्मारापतंत्रिकम्‌ ॥ ६५॥। सिद्धार्थंवचाहिगुशिवनिर्माल्यगंधकः ॥ | 
निर्मोकपिच्छलवणनुकेश: कुष्ठसयुतः ॥ ६६ ॥॥ गहसूकरमार्जारविष्ठा- । 
रिष्टकपत्रकः ॥॥ एतघृतप्लुत धूप: सर्वोच्मादग्रहापह: ॥ ६७ ॥ इत्यु 
न्माद: ॥। कृष्माडकरसदत्त्वासधुकंपरिपेषयेत्‌ )। अपस्मारविनाशयततिप” 
बत्सप्तवासरान्‌ ॥ ६८ ॥ - गोसपि:साधितंमृत्रदधिक्षीरशकृद्रसे: ॥ | 
चातुथिकज्वरोन्मादसर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥॥ ६९ || इत्यपस्मार: ॥॥ 
. पद्मकाष्ठ, सफेद पक बुरादा, नेत्रवाला, खस इन द्रव्योंका बारीक 
चूण करक दरधक संग पीनस बालकोंक दाहको निश्चय नाश कर देता है।॥। ६२ | | 
अन्योयोग: ।। कपूर, मलयागिर, सफेद चंदन, खस इनको खब बारीक पीसकर | 
दाहपीडित बालकक अंगको लेपन करके केलाके पत्तोंका बिस्तर बनवाक उस पर | 
बालकको वंद्य शयन कराये ॥| ६३ ॥| शीतल जलसे परिषेक करना और शीतल क्‍ 
| 
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जलका अवगाहन बीजनेकी वायुका सेवन शीतल जलपान इनका सेवन तृषाकी 
दाहकी शांतिके लिये बहुत उत्तम है ॥ ६४॥ इति दाहचिकित्सा ।। सिरसके 
बीज, करंजुवाके बीज इनको पानीमें पीसकर बालकके नेत्रमें आंजनेसे चित्त- 
विकार जिसको उन्माद बोलते हैं और अपस्मारको अपतंत्रिकको शीघ्र नाश 
करता है ।। ६५ || धूपमाह-राई, वच, हींग, आकक फूल, गंधक आंवलासार 
सांपकी कांचली, मोरकी पाँख, नमक, मनुष्यक मार्थेक बाल, कूट ॥| ६६ ।। सूक- 
रकी विष्ठा, बिलावकी विष्ठा, नींबके पत्ते इत सब द्रव्योंको थोडा कूटक धूप घी 
मिलाकर बालकको देनेसे सब तरहके उन्मादोंका और बालग्रहोंका शमन हो जाता 
है।। ६७ ।। इत्युन्माद चिकित्सा ॥ पुराने पेठेका रस देकर मुलहटीकों पीसे 
फिर पेठेके रसमें ही छानकर मृगीके नाश करनेके लिये बालक ७ सात दिन पीये 
॥ ६८ ॥ अन्योयोग: ।। गौका मूत्र, दही, दूध और गोबरका रस इनसे सिद्ध किया 
गौका घृत बालकको सेवन करनेसे चातुथिक ज्वरकों उन्मादको, मृगीको नाश! 
करता है ॥॥| ६९ ॥ 
इत्यपस्मारचिकित्सा । 


पुनरनंवरंडयवातसीभिः कार्पासजरस्थिभिरारनाले: ॥। स्विज्नर- 
मीसिस्त्रिभि: षड्भिरेवस्वेद: समीरातिहरोनराणाम्‌ ॥ ७० ॥। इति 
वातव्याधि: ॥॥ वासाया: स्वरसः पीतः सितामधुसमन्वितः ॥ तथावट- 
प्ररोहाणांरक्तपित्तविनाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ पालाशपुष्पक्वाथनवासाओा: 
स्व॒रसेनच ॥। चतुर्गुणेसन्ससिद्धंरक्तपित्तहरंघृतम्‌ । नर ॥ रसोदाडिस- 
पुष्पाणांदूर्वाया:स्वरसोष्थवा ॥॥ पेननाशयेत्तूणनासिकारक्‍्तमुद्ध, तम्‌ 
॥ ७३ ॥ इति रक्‍्तपित्तरोगः ॥ हिंगुमाक्षिकर्सिधूत्य: कृत्वार्वतिसुर्वाति- 
ताम्‌ ॥। घृताभ्यकतांगुदेदद्यादुदावतंविनाशनीम्‌ ॥ ७४ ॥। इत्युदावते: ॥ 
जिकटुकमजमोदासेंधवंजी रकेद्ेसमधरणधृतानामष्टमोहिगुभाग: ॥ प्रथम 
कवलशभुक्तंसपिषा चूणंमेतज्जनयति 'जठराग्नि वातगुल्स निहंति ॥॥ ७५ ॥। 
इति वातगुल्महरंहिग्वष्टकम्‌ ॥ शुंढीकणापुष्करकेतकीनांविधायचूर्णक- 
कुभस्त्वचोवा ॥। रास्तान्वित॑ वामधुनावलीढंह॒द्रोगमतच्छमयत्युदग्रम्‌ 
॥ ७६ ॥ इति हृद्ोगः | 

सांठीकी जड अरंडकी अरंडोली, जौ, अन्न, अलसी, कपासक बिनोल यह 
सब द्रव्य कांजीजलमें स्विन्न करके बालकके जहां पर वातव्याधि हो उस अंगको 
प्रथम स्वेदित करे सेंके पीछे उसस्थानपर बांधदे ऐसे तीन रोज छ: रोज करने से 
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(९८) बालतंत्र 


बालककी वातपीडा सब नष्ट हो जाये ।। ७०॥। इति वातव्याधिचिकित्सा बांसके | 
पत्तोंका स्वरस निकालकर उसमें मिसरी सहत डालकर पीनेसे रक्‍तपित्तका नाश | 
होंता है । इसी तरह वटवृक्षकी डालीका स्वरस, मिसरी, सहतसहित रक्तपित्तकों 
नाश कर देता है ॥ ७१ | पालाशवृक्षके फूलोंका क्वाथसे या बांसके पत्तोंका | 
स्वर॒स करके चतुर्थाश घृत सिद्ध करके सेवन करनेसे रकक्‍्तपित्तको हरता है 

॥॥ ७२ ॥ अन्यच्च | अनारके फूलोंका रस अथवा दूर्वाका स्वरस नासिकासे 

सूंघनेस नासिकास गिरता हुआ रक्त बन्द हो जाता है ।। ७३ ॥ इति रकतपित्त- 
चिकित्सा ॥ हींग, सहत, सेंधानमक इन द्रव्योंसे दृढवर्ती कपडेकी या सूत्रकी बत्ती | 
बनाकर सुखाकर फिर उसको घृत लगाकर बालककी गुदामें देनेसे उदावतंरोग | 
अर्थात्‌ आनाह कोष्ठवात यह सब नाश हो जाते हैं । ७४ ।। इत्युदाव्तचिकित्सा ॥| 
सोंठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, सेंधानमक, सफेदजीरा, स्थाहजी रा यह द्रव्य । 
सर्वे समान ले और हींग आठवां भाग लेना चाहिये यह हिवाष्टक चूर्ण है इउसको | 
घृतमें मरकोक भोजनसे पहिले एक ग्रास चूणंका खाकर फिर भोजन करनेपे | 
जठराग्तिको तेज करता हे, वायुगोलेका नाश होता है ।। ७५ ॥। इति बातगुल्मा- | 
ध्मानचिकित्सा ॥। सोंठ, पीपल, पोहकरमूल, कंतकीकी जड इन द्रव्यों का चूर्ण | 
अथवा अर्जुन वृक्षकी छाल, रासना इनका चूण सहतसे चाटा हुआ उम्र हृदरोग को | 


शमन करता है ॥| ७६ ॥॥ । 
इति हृद्रोगचिकित्सा ।। । 
मेघामृतानागरवाजिगंधाधात्रीत्रिकंटविहित:कघायः ॥।  क्षीद्रेण | 
पीतःशमयत्यवश्यं॑मूत्रस्यकृच्छ पवनप्रसूतम्‌ ॥ ७७ ॥ कुशेक्षुकाशा: शरद 
भयुक्ष्ता: प्रक्षुण्णमंतत्तणपंचमूलम्‌ ॥। निष्कवाथ्यपीतंमधुनाविमिश्रंकृच्छे, 
सदाहंसरुज॑निहन्ति ॥॥| ७८ ॥॥ यवक्षारयुत:क्वाथ: स्वादुकंटकसंभवः ॥ | 
पीत:प्राणाशयत्यांशुमूत्रकृच्छ कफोझ्धूवम्‌ ॥॥ ७९ ॥ श्वदंष्ट्राविहितः 
क्वाथ: शिलाजतु समन्वितः ॥ सर्वंदोषोज्ूबंहंतिकृच्छ नास्त्यत्रसंशयः 
॥ ८० ॥। कषायोतिबलासूलत्रपुसीबोजसाधित: ।। शिलाजतुयुतः पीतो- 
मूत्रकृच्छ, विनाशयेत्‌ ॥॥ ८१ ॥ इति मूत्रकृच्छ रोग: ।। पीत्वादाडिसतों- 
यनविश्वेलाबीजजंरसम्‌ ॥ मूत्रघातात्प्रमुच्येत वरांवालवणात्विताम्‌ | 
॥॥ ८२ ॥ कर्पूरवर्तिमुदुनालिगच्छिद्रेनिधापयेत्‌ ॥| शीक्रतयामहाघोरा- 
न्मूत्रबंधात्प्रमुच्यते । ८३ ॥ क्वाथे: किशुकपुष्पाणांसेकस्तेरेवनिमितः ॥ | 
उपनाहोथवाहंतिमूत्रकृच्छ सुदारुणम्‌ ॥॥ ८४ ।| इति मूत्राघात: ।। एरंड- 
- तेलंसपयः पिबद्योगव्येनमृत्रेणतदेववापि ।। सगुग्गुलुप्रौररुजंप्रवद्धांसर्वा: 
अवुद्धिसहसा निहंति ॥॥ ८५ ॥ इत्यंत्रवृद्धिः ॥ है 
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हित्दीटीका सहित (९९) 


नागरमोथा, गिलोय, सूंठ, अगसन्ध, आंवला, गौखरू इन द्रव्योंसे सिद्ध 
किये क्वाथर्में सहत डालकर पीनेसे वायुसे होनेवाला मूत्रकृच्छ अंवश्य शमन हो 
जाता है ।। ७७ ।। कुशाकी जड, ऊखकी जड, कांसकी, जड, नरसलकी जड, मूजकी 
जड यह तृणपंचमूल है इनको लेकर कूटकर क्वाथ बताकर सहत डालकर पीनेसे 
दाह, पीडायुक्‍त मूत्रक्रच्छ नष्ट होता है ॥। ७८ ।। अन्यच्च ।| विलायती गोखरूक 
क्वाथर्मे जवाखार डालकर पीनेसे कफसे होनेवाला मूत्रकुच्छूको शीघ्र नाश कर 
देता है ।। ७९ ।। विलायती गोखरू से सिद्ध किये क्वाथर्मे शिलाजीत डालकर 
पीनेसे त्रिदोषसे पैदा होनेवाले मूत्रक्ृच्छूको नष्ट कर देता हे इसमें संदेह नहीं 
॥ ८० ॥ अन्योयोग: ।। गंगेरतकी जड, ककडाके बीज इनसे सिद्ध किया क्वाथ 
शिलाजीत सहित पीनेसे मूत्रकृच्छका नाश होता हैं ॥ ८१॥ इति मूत्रकृच्छचि- 
कित्सा ॥। सूंठ छोटी इलायचीकी जड इनकों पीसकर अनारके दानोंक जलमें छान- 
कर पीनेसे मूत्राधातसे बालक मुक्त होजाता हैं। अथवा त्रिफला, नमक दोनोंकी 
फंकीलेकर ऊपरसे अनारदानोंका अक पीनेसे मूत्राधातसे मुक्त हो जाता है 
॥ ८२ ॥। कपूरको जलमें पीसकर बारीक कोमल कपडा उसमें भिगोकर बत्ती 
ब॒वाकर लिगच्छिद्रमें देनेसे बहुत जल्दी मूत्रके बंधसे बालक मुक्त हो जाता है 
॥ ८३ ॥ अन्यच्च ॥। केशके फलोंका क्वाथ करके सेंक करनेसे अथवा वही बस्ति- 
देशक ऊपर बांधनेसे अतिदु:खका देनेवाला मूत्रकृच्छ नष्ट हो जाता है ॥ ८४ ।॥। 
इति मूत्राघात चिकित्सा ॥| एरंडक तेलको दूधर्में डालकर पीनेसे अथवा गौमूत्रको 
एरंडका तैल डालकर गगल डालकर पीनसे तकलीफयुक्त बढी हुई अंत्रवृद्धि 
शीघ्र नाश कर देता है ॥ ८५ ॥। 
इत्यंत्रवृद्धिचिकित्सा त्सा।। ला 
वनकार्पासिकामूलंतंडुलेंः सहयोजितम्‌ ॥॥ पक्‍त्वाहपा - 
देदपचीनाशकारिणीम्‌ ॥॥ ८६ ।। इतिगंडमाला ॥ काँचनारत्वच:क्वा- 
थस्ताप्यचूर्णावर्चूणितः ॥॥ निगगेत्यांतः प्रविष्टांतु मसूरोंबाह्मतोनयेत्‌ 
॥ ८७ ॥ गदंभीदुग्धपानेनतुलसीपत्रभ्क्षणात्‌ ॥ मसूरीबहिरन्वेतित- 
त्क्षणान्नात्र संशयः ।। ८८ ।। भस्म॒नाकेचिदिच्छंतिकेचिद्गोमयरेणुना ॥ 
कृसिवातभयाच्चापिधूपयेत्सुरसादिभि: ॥॥ ८९ ॥ बेदनां दाहशांत्यथ 
शिशूनां च विशुद्धये ॥। मौक्तिकंकाच्छपं पृष्ठ प्रवालं प्रपिबन्नरः जा कक ॥ ९० ॥॥ 
घृष्टंकुसुमतोयेनक्षुद्रशीत॒लिकांजयेत्‌ || मे । 
ग्रमहुमुंहु: ॥ ९१ ॥॥ 
वन में होनेवाली कपासकी 
मिलाकर घुतमें पूडी बनाकर, खानेसे 
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की जड लाकर कूट पासकर चांवलोंक आटठेमें 
से अपची अर्थात्‌ परिपक्व गण्डमाला नष्ट 


(१००) बालतंत्र 


हो जाती है ।| ८६ || इति गण्डमालाचिकित्सा ।। कचना रृक्षकी छालका क्वाथ 
करके छानके उसके ऊपर सुवर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती बुरकाकर बालकको पिला- | 
नेसे भीतर बढी हुई शीतला बाहर निकल आती है ॥| ८७॥ अन्योयोग:॥ 
गर्दभीका दूध पीनेसे अथवा तुलसीके पत्र खानेसे बालकके भीतर बढी हुई शीतला 
बाहर निकल आती है ॥| ८८ ॥ शीतलाके ब्रणोंमें क्रिमि पकड़नेके भयसे कोई 
वेद्योका मत है वनोपलकी भस्म से ब्रणोंको अवधूलितकर देवे ।। और कोई वैद्योंका 
यह मत है भस्म करनमें क्षार उत्पन्न हो जाता है इस लिये हितकारी नहीं है खाली 
वनोपलको पीसकर बारीक कपडेसे छानकर वह सूक्ष्म रज ब्रणोंमें लगादेवे ॥ 
और तुलसीक पत्रोंकी धूप देनी चाहिये ।। ८९ | मसूरिकावाले बालककी पीडाकी 
शॉंतिक अथ बालकोंकी शुद्धिके किये मोती अथवा मोतीकी सींप कछुवंकी खोपडी 
मूंगा इनको जलसे पीसकर बालकको पिलावे ।। ९० ॥ उक्त द्रव्य लवंगके जलमें 
घिसकर बालकको पिलाकर क्षुद्रशीतलाको जीते और शीतलावाले बालकके 
आगे शीतलाष्टक स्तोत्र वारंवार पढे || ९१ ॥। इससे आगे शीतला स्तोत्र लिखते । 
हें यह केवल पाठ करनेके योग्य है इसकी भाषा नहीं होनी चाहिये इस लिये नहीं | 
किया ॥। । 
अथशीतलास्तोत्र लिख्यते ।। ३& नमःशीतलाये ।। स्कंद उवाच ॥ 
भगवन्देवदेवेशशीतलाया: स्तवं शुभम्‌ ॥। ववतुमहंस्यशेषेण विस्फोटक 
भयापहम ॥॥ १ ॥ ईश्वर उवाच ॥ वंदेषहंशीतलांदेवींसवेरोगभया- 
पहास्‌ ॥ यामासाद्यनिवर्तेतविस्फोटकभयंभमहत्‌ ॥॥ २॥। शीतलेशीत- 
लेलेचेतियोब्रूयाह्महपीडित: ।। . विस्फोटकभयंघोरंक्षिप्रंतस्थविनश्यति 
॥ ३ ॥ यस्त्वामुदकमध्येतुधृत्वापुजयतेनर: ।। विस्फोटकभवंघोरं॑ भयंत- | 
स्थनजायते ।। ४ ॥। शीतलेतनुजान्रोगान्नुणां हरसिदुस्तरान्‌ ॥। विस्फोट- 
कविशीर्णानांत्वमेकामृतवर्षणी ॥॥| ५॥ गलगंडग्रहारोगायेचास्येरुणानू- 
णाम्‌ ॥ त्वदनुध्यानमात्रेणशीतलेयांतिसंक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ नमंत्रोनौषध- 
किचित्पापरोगस्पविद्यतं ॥ त्वमेकाशीतसलंत्रात्रीनान्यांपश्यामिदेवताम्‌ । 
॥ ७॥ मृणालतंतुसद्शोंनाभिहत्पद्मसंस्थिताम्‌ ॥। यस्त्वांसंचितयेद्देवित- 
स्थमृत्युनंजायते ॥ ८ ॥ अष्टकंशोतलादेव्या यः पठेन्मानवः सदा ॥ 
विस्फोटकभयंघोरंकुलेतस्थ नजायते ॥॥ ९॥ शओ्रोतव्यंपठितव्यंचश्रद्धा- 
भक्तिसमन्विते: ॥ उपसर्गविनाशायपरंस्वस्त्थयनंमहत्‌ ॥ १० ॥ शीत- | 
लाष्टकमवेदंनदेयंयस्थकस्यचित्‌ ।। दातव्यं हि सदा तस्मे भक्तिश्रद्धा- | 
न्वितश्च यः ॥ १९ ॥ इतिस्कंदपुराणेशीतलाष्टकम ।। शीतलेनजलेनेव 
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हिन्दीटीका सहित (१०१) 


खचिच्रधाच समन्विताम्‌ ॥। हरिद्वांयःपिवेत्पिष्यनदोष: शीतलाभवः 
॥ ९२॥ शीतलासुक्रियाकार्याशीतलारक्षया सह ।॥। बध्नीया जिबपत्रा- 
णिपरितोभवनान्तरे ॥। ९३॥ चन्दनंवासकोमुस्तंगुड्चीद्राक्षणासह ।॥। 
एबांशीतकषायस्तु शीतलाज्वरनाशनः: ॥ ९४॥ कदाचिदपि नोकाये- 
मुच्छिष्ठस्पप्रवेशनम्‌ ॥। स्फोटेष्वधिकदाहेषुरक्षा रेणूत्करोहितः ॥॥| ९५ ॥। 
इतिशीतलारोग: ॥। 
इति श्रीकल्याणवद्यक्ते बालंतंत्रेशीतलाचिकित्साकथन नाम- 
त्रयोदशः पटल: ॥| १३ ॥। 

शीतल जलसे हलदी और इमलीका बीज इनको पीसकर बालकको पिलानेसे 
शीतला से किया विकार नहीं होये ॥ ९२ ॥ शीतलामें रक्षापूत्रक ठंढी क्रिया 
करे मकानके चारों तरफ नीमकी डाली बांध देनी चाहिये ।। ९३ ॥| लालचंदन 
बांसके पत्ते, नागरमोथा, गिलोय, मुतकक्‍्का इन द्रव्योंका क्वाथ करके फिर शीतल 
करके बालकको पिलानेसे शीतलासे होनेवाला ज्वर नाश होता है ।। ९४ ॥| जिस 
स्थानमें शीतलावाला बालक हो उस स्थानमें उच्छिष्ट पुरुषका या नारीका प्रवेश 
नहीं होने दे और अपवित्रका भी प्रवेश नहीं होने दे अधिक दाहवाले फोडे हों, तब 
ब्रण विधानपूर्वक ब्रणीकी रक्षा रखनी चाहिये और व नोपलकी रज या भस्म 


. फोडोंको लगानी चाहिये ॥९५॥ इति शीतलारोगचिकित्सा । 


इति श्रीपंडितनंदकुमा रवे्रकृतबा लतंत्रभाषा टीकायां त्रयोदश: पटल: ॥॥१३॥। 


सनःशिलाचंदनलोध्पथ्या रसाजनेर्मुस्तनिशाभयाक्षे: ॥ सगरिका 
ह॒ वेविहतः प्रलेपो बहिः प्रसन्नेययने करोति ॥ १॥ सर्संधवंलोध्यमथा- 
ज्यभुष्टसौवीरपिष्टंसितवस्त्रबद्धम्‌ ।। आश्च्योतनंतन्नयनस्यकुर्यात्कंडूचदा- 
हंचरुनंचहन्यात्‌ ॥॥ २ ॥॥ चंदनंसधुकंलो ध्रंजातिपुष्पाणिगेरिकम्‌ ॥ प्रले- 
पोदाहरोग घ्तस्तोयाशिष्यंदनाशनः ॥ हे ।। शंखस्यथभागाश्चत्वारस्त- 
दर्द्धाच8नशिला ॥। सनःशिला्ड्टमरिचंमरिचार्द्धांचपिप्पलो ॥। ४ ॥। वारि- 
णातिमिरंहंतिह्यबुंद हंतिमस्तुता ॥॥ चिपिटंमधुनाहंतिस्त्रीक्षीरेणतदुन्नतम्‌ 
0 ५॥ धत्तूरफलकर्प्रेनिधृष्यमधुनांजयेत्‌ ॥ नेत्ररोगाः प्रणश्यंतिसिह- 
त्रस्तामृगाइव ॥॥ ६॥ इति नेत्ररोगः ।॥। हिगुव्योषविडंगकट्फलवचा- 
रुक्तीक्ष्णगंधायुतर्लाक्षाश्वेतपुननंवाकुटजक: पुष्पो-डूवेःसौरसे: ।। इत्येभि:- 
कटुतेलमेतदनले मंदेसमूत्र श्यृतंपीतंतासिकरयांयथाविधिभवेज्नासासयिभ्यो- 
हितम्‌ ॥॥ ७ ॥। इति नासारोगः ॥। कंपिल्लमातुलुंगाम्लश्यृ गवेररसः 
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( १०२ ) बालतंत्र 


शुभ: ॥। सुखोष्ण: पुरयेत्कर्णकर्णशलोपशांतये ।। ८ ।। अकंस्थपत्रंपरि- 
णामपीतंतेलनलिप्तंशिखिनाच तप्तम्‌ ॥ आपीड्तोयंश्रवणेनिषिक्तंनि- 
हंतिशुशूलं बहुवेदनांच ॥। ९ ॥ घृष्टंरसांजनं नार्या: क्षीरेणक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥॥ 
प्रशस्यतेशिरोरोगसस्त्रावेपृतिकणिके ॥| १०॥। 
इति कणरोग: ।। 

मनशील, लालचंदन, लोध, हरडे, रसोत, नागरमोथा हलदी, कूट, बहेडा, 
गेरू इन द्रव्योंको कूट कपडेसे छानकर जलमें पीसकर नेत्रोंके बाहर लेप करनेसे 
नेत्र निर्मल हो जाते हैं ॥ १॥ अन्योयोग: ॥। सेंधानमक, घीका भुना, लोध, 
दोनोंको कांजीजलसे पीसकर गोली बनाकर सफेद वस्त्रमें बांधकर पोटली बना लो 
फिर कांजी जलमें डुवोड्बोके नेत्रमें आश्च्योतन करने से नेत्रकंड़को, नेत्रदाहको, 
नेत्रपीडाको नष्ट कर देती है ॥२॥ अन्‍्यच्च ।। लालचंदन, मुलहठी, लोध, 
चमेलीक फूल, गेरू इन द्रव्योंको पीसकर नेत्रपर लेप करनेसे नेत्रदाहको नष्ट करे 
और जलक पड़नेको नेत्र दूखनेको नष्ट करता हैं ॥ ३ ॥ अन्योयोग: ।। शंखकी 
नाभिक ४ भाग मनशिलके २ भाग मिरच १ भाग पीपल आधा भाग ।। ४ ॥।| यह 
द्रव्य जलमे पीसकर नेत्रमें डालनेसे धृंधको नष्ट करता है। दधि जलमें पीसकर 
डालनेसे अर्बुदको नष्ट करता है।। शहदमें पीसकर डालनेसे चिपिटपनाका नाश 
करता है। स्त्रीक दूध पीसकर डालनेसे नेत्रमें मांस फूलता है वह शांत हो जाये 
।। ५ ॥ धतूराक बीज, कपूर इनको खूब बारीक सहतमें घिसके नेत्रोंमें डालनेसे 
सव नेत्ररोग नाश हो जाते हैं ज॑से सिंहके भयसे मृग नष्ट हो जाते हैं ऐसे ॥। ६ ॥ 
इति नेत्ररोगचिकित्सा ।॥। हींग, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, कायफल, वच, 
कूट नकछीकनी, लाख, स्फंद सांठीकी जड, कूडकी छाल, लौंग इनका क्वाथ, 
करके और कल्क करके गोमूत्रसहित मंदाग्निसे कट तैलको पकावे फिर विधिपूर्वक 
नासिकासे पीनेसे नासिकाके कुल रोगोंको शमन कर देता है ॥ ७ ॥।इति नासा- 
रोगचिकित्सा ।। कमरा, बिजोरा, नींबूका अकं, अदरखका अर यह सब द्रव्य 
मिलाकर गरम करके कानमें डालनेसे कणंशल शांत हो जाता है ।। ८ ।॥ अन्यच्च।। 
आकक पीले पत्तेको तैल चुपडक अग्तिमें तप्त करके कानमें निचोडनेसे कर्णशल 
और कर्णकी सब पीडा नष्ट हो जाती है ॥। ९ ॥। अन्यच्च ॥ स्त्रीके दुग्धर्मो रसोतकों 
घिसकर फिर शहद मिलाकर कणंमें डालनेसे कानके बहनेको, कानकी बदबको 
और कण, शूलसे शिरमें शूल हो इन सबोंको शमन करता हित गे 


गुडेनशुण्ठी सहसंधवेनकृष्णाउथवाकेव लभच्छसंस्न्ष: । पयोघतंवावि- 
निहंतिशीघ्रंशिरोविरेकेण शिरोविकारान्‌ ॥ ११॥ इतिशिरोरोग:।। 
मंदोष्णंधारयच्छद हिगुदन्तान्तरस्थितम्‌ ।। तनप्रणाशयत्याशुक्ृमिदंशंस- 
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हिन्दीटीका सहित (१०३) 


महागदम्‌ ॥ १२ ॥॥। ओष्ठप्रकोपेसंजातेरक्‍्तमोक्षंचकारयेत्‌ ।। त्रिफला- 
खदिरक्वादैर्धावनलेपनंतथा ॥| १३॥ जातिपत्रमृताद्राक्षापाठादार्वी- 
फलत्रिक: ।। क्वाथ: क्षौद्रयुतः शीतोगंड्यास्मुखधाकजित्‌ ॥ १४॥। 
पंचवल्ककषायोवात्रिफलाववाथए॒ववा _॥।. सक्षौद्रःशमयत्याशुगंडूबे:- 
पाकमास्थजम्‌ ॥॥ १५॥। पटोर्लानबजंब्बा म्रमालती न वपल्‍लव: ।। पंच- 
वल्कलज:क्वाथोगंड्घर्मुखपाकजित्‌ ।। १६ ।॥।  दार्वोंगुड्चीसुभन:प्रवाल- 
द्राक्षायवास त्रिफलाकषाय: ।।  क्षौद्रेणयुक्तः कवलग्रहोयंमुखस्यपकंश- 
सयेत्युदीणंम्‌ ।॥। १७ ॥॥ इतिमुखरोगचिकित्सा ॥॥ वंध्याककॉटकोमूलंत॑- 
डुलीयक्स युतम्‌ ॥। अगदोयंमहावीर्य:ः पीतः सर्वविषापहः ॥ १८॥ 
बलांशिफांबाणपुंखांशिखांवासववारुणीम्‌ ॥॥ लीढ्वाघृतेनसर्वाणिविषा- 
बाणिक्षपयेज्ञर: ।। १९॥ इति सर्पादिविषम्‌ ॥। शिखिकुक्कुटबर्हाणि- 
सैंधव॑ तैलसाबपम्‌ ॥। धूपोहन्तिप्रयुक्षोयंकीटवृश्चिकजंविषम्‌ ॥॥ २० ॥ 
पलाशबीजंरविदुग्धषिष्टंघुतेनपिष्टासशिरोीषबीजा _॥। कृष्णाथवाहंति- 
कृतोग्रपीडांविषप्रलेपादशुविवृश्चिकस्य ॥॥ २१ ॥। 

अन्यच्च ॥। गुडसे सोंठकी गोली बनाकर खानेसे शिरो रोगोंको नष्ट करता 
है अथवा सेंधानमक, पीपल इनका सेवन करनेंसे या केवल निर्मजल प्रात:काल- 
नासिका द्वारा सेवन करनेसे अथवा दुग्ध, घुत, प्रात:काल सेवन करनेसेया शिरो- 
विरेचन करनेसे शिरके सर्व विकार नष्ट हो जाते हें॥ ११॥ इतिशिरोरोग 
चिकित्सा ।। हिंगको अग्निद्वारा कदुष्ण करके दंतमें रखनेसे शीघ्र कृमिदंश रोग 
नष्ट हो जाता है ॥| १२॥ ओष्ठप्रकोपरोग होनेस ओष्ठोंका खून निकलवावे 
और त्रिफला, खेरका बकक्‍्कल इतका क्वाथ करके ओष्ठोंकों धोता और झारना 
चाहिये इन्हींको पीसकर लेप करना चाहिये ॥| १३ ॥ अच्यच्च ॥ जावित्री, पत्रज, 
गिलोय, मुन्तकका, कश्मीरी पिट्ठा, दारुहलदी, हरडे, बहेडा, आंवला इन द्रव्यों 
का क्वाथ करे फिर ठंढा होनेसे सहत डालकर कुल्ली करनेसे मुखका पाक साफ 
हो जाये ॥ १४ || पंचबक्‍्कलका क्वाथ या त्रिफलाका क्वाथ सहत सहित कुल्ल 
करनेसे मुख पाकको शीघ्र शमन करता है ॥। आम्रका बक्केल, पीपलका बक्कल, 
वटका बक्कल, पिलखनका बक्कल, गूगलका बक्कल इन पांच वृक्षोंके बक्कलोंको 
पंच वल्कल कहते हैं ।। १५ ॥| परवलक पत्ते, नींबके पत्ते, जामुनक पत्ते, आमके 
पत्ते, चमेलीके पत्ते इनका क्वाथ करके या पंचवलकल सहित इनको क्वाथ करके 
कुल्ले करनेसे मुखपाक शमन हो जाता है ।॥ १६ ॥। अन्यच्च ॥ दारुहलदी गिलोय, 
सुमननामकपुष्प वृक्षविशेष होता है उसके पत्ते लेने चाहिये अगर त मिल तो 
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(१०४) बालतंत्र 


चमेलीक पत्ते लेये, मुनकका; जवासा, हरडे, बहेंडा, आंवला इनका क्वाथ करे 
सहत डालकर कुल्ले करनेसे मुखकाशमन हो जाता है ॥ १७ ॥- इति मुखरोग- 
चिकित्सा । बांझककोडाकी जड, चौलाईकी जड इनको पानीमें पीसकर पीनेते 
सब तरहके विषका नाश होता है। यह विषक नाश करनेके लिये बडा परात्र्मी 
अगद संज्ञक योग है ।| १८ ॥। अन्यच्च ।। खरेंटीकी जड, शरप्खाकी जड इनको 
पीसकर घृतसे चाटनेसे संपूर्ण विष, नाश हो जाते हैं ।। १९ ॥। इति सर्पादिविष- 
चिकित्सा ॥ मोरका पंख, मुरगेका पंख, सेंधानमक, तेल, सिरसम नहींको कूटकर 
धूप देनेसे कीडेका वृश्चिकका विष नष्ट हो जाता है ॥| २० ।। पलाशपापडेकों 


आकके दूधर्म पीसकर लेप करनेसे, अथवा सिरके बीज, पीपल छोटी इनको | 


घृतमें पीसकर लेप करनेसे वृश्चिकके विषका होनेवाली उम्रपीडा नष्ट हो जाती 
हैं ॥२१॥ 


अजांघिकल्क:सहसेन्धवेनमध्वाज्यमिश्रो विहित:कदुष्ण: ॥. दंशे- | 
प्रलिप्तोहनेनतुल्यांपीडांक्षणात्कृंततिवृश्चिकस्थ ।॥ २ २ ॥ इतिवृश्चिक- 


विषचि० ॥। कर्षोन्मितंहाटकबालपुंखामूलंपिबेत्तंडुलतोयमिश्रम्‌ ॥ शिफा- 


_ ञे 


सथकांकनकस्थयुक्‍तांदुग्धेत नाशायशुनांविषस्थ ॥। २३।। इतिश्वविष- 
चिकित्सा ॥ असिततिलसमेतंभोज्धराजस्यपत्रे: प्रतिदिनमपियुकते: स्था- 


लरःकासत्प: ॥ अमृतफलसिताचश्चूणितस्तेद्विमासात्प्रहतगदसपमूहः 
कृष्णकशश्चिरायु: ॥ २४॥ पीताश्वगंधापयसाद्धमासंघुतेनतैलेनसुखा- 


स्बुनावा ॥ कृशस्थपुष्टिवपुषोविधत्त बालस्यसस्यस्थयथास्बवष्टि: ॥ 


॥ २५ ॥ इतिरसायनभेषजम्‌ ॥। प्रंथान्विलोक्य प्रचरप्रयोगान्पद्ये: स्व- 
कोय: कतिचित्तदीय: ॥। प्रोक्ताश्चिकित्सारुच्तिरा: शिशनांतादेशकाला- 


दिसमीक्ष्यकुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ अहिक्षत्रान्वयेजात: पंडितेकशिरोमणि: ॥। 
रामचंद्राचंनरतोरामदास: सतांप्रियः ॥। २७॥ विद्ृज्जनाह्वादक रोम- 
नस्वीमहीधर: सर्वेजनाभिवंद्य: ॥। लक्ष्मीन्‌सिहांध्यिसरोजभुंगस्तदात्म- 
जोभूहिदितागमार्थ: ॥ २८ ॥ कल्याणइत्युद्गतनामधेयस्तदात्मजोग्रंथ- 


वरान्विलोक्य 0 परोपकारायबबंधतंत्रंसतांसमालोकनयोग्यमेतत ॥ 


॥ २९ ॥ युगवदरसाकारमिते वर्ष नभेरवो पुणिसायांचकारेद लिलेख- 
चशिवालय ॥ ३० ॥ 


इति श्रीकल्याणवद्यक्ृते बालतंत्रे नानाप्रयोगकथन नाम चतुदश: 
पटलः ॥| १४ ॥ 
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हिन्दीटीका सहित (१०५) 


समाप्तोय॑ ग्रंथ: ।। शुभमस्तु ॥॥ 

बकरीका खुर, सेंधानमक इनको पीसकर सहत, घृत मिलाकर किचित्‌ 

गरम करके जहां पर बीछने काटा हो वहां पर लेप करनेसे अग्निकी माफिक पीडाको 
एक क्षणमें नष्ट कर देता है ॥। २२ ॥| इतिवृश्चिकविषचिकित्सा ।। कचनारकी 
जड, झोझरूकी जड दोनों एक तोला लेकर चावलोंक पानीक साथ, बावले कुत्तेका 
विषनाश करनेके लिये पीना चाहिये अथवा कंवल अकेली कचनारकी जड दुग्ध 
पीनसे कुत्तेक विष नष्ट हो जाता है ।।२३।। इति श्वविषचिकित्सा ।। काले तिल, 
और जल भंगराक पत्ते इनका नित्य संवन करनेसे अथवा अमरफल मिसरी इनका 
दो मास सेवन करनेसे स्व रोगोंक समूह नष्ट हो जाते हें, काले बाल हो जाते हैं 
आयु निरोग होती है कामदेवकी माफिक रूपवान्‌ मनुष्य हो जाता है ॥। २४ ।। 
अन्योयोग: ।। पंद्रह १५ रोजतक असगंध गौक दूध संग या जलसे पीनेसे कस 
बालकके शरीरकी पुष्टि होती है जसे सस्यकी पुष्टिको जलवृष्टि करती है ऐसे 
॥ २५ ॥| इति रषायनभेषजम्‌ ।। कल्याणवंद्य कहते हैँ आत्रेयादिक बहुत से 
तंत्रों को देखकर और बहुतसे सिद्ध प्रयोगोंको देखकर अपने रचे पद्मयोंस और कितने 
तंत्रोंके पद्योंसे बालकोंकी सुन्दर चिकित्सा कही है इनको वेद्यवर देशकालादिकोंको 
देखकर करे ।। २६ ॥| कल्याणवद्य अपन उद्भवको कहते हें, अहिक्षत्र वंशमें होने- 
वाले पंडितोंमं शिरोमणि श्री रामचंद्रजीक पूजनमें रत संतोंक प्यारे ऐसे रामदास- 
नामक वंद्य हुये उर्हींक पुत्र विद्वानोंक मनको आनंद करनवाले समर्थ सब जनों 
से वंदिता लक्ष्मीनूसिहकं चरणकमलमं भ्रमररूप ऐसे महीधर नामक वेद्य हुये 
उन्हींके पुत्र हुये हें वेदोंका अथ जिसने ऐसा वह कल्याणनामक वैद्य हुये कि जो 
कल्याण वंद्य बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रथोंको देखकर और जनोंके उपकारके लिये श्रेष्ठ 
जनोंक देखनेलायक इस तंत्रकी रचना की ।| २७।॥। ॥|२८ २९ ।। कब यह ग्रंथ 
बनाया है इस अपेक्षामें संवत मास तिथि कल्याण वंद्य लिखते हें | संवत्‌ १६४४ में 
श्रावणशुक्ल १५ पूर्णिमा रविवार शिवा लयमें इस ग्रंथको पूर्ण करक॑ लिखा था ।।३०॥॥ 

इति श्रीपंडितनंदकुमारवद्यक्ृतबालतंत्रभाषाटीकायां चतुदेश: पटल: ॥॥१४॥ 


अथाश्विन्या दिसप्ताविशतिनक्षत्रेषःद्भ्‌ वस्य 
रोगस्यशान्तिरभिधीयत ॥॥ 
अश्विन्यादिषुपीडास्याज्ज्वरोदाहःकलेवरे ॥ तद्दोषशमनार्थाय- 
ज्वरतापादिशान्तय ॥॥| १ ॥ दानंकुर्याद्धिधानेनरोगशान्तिस्तदाभवेत्‌ || 
ओषधोनांप्रयोगाश्वभवन्तिफलदाका ॥ २ ॥ तत्रादावश्विन्यांरोगशा- 


न्तयेषश्विनोदानम्‌ ।॥ तथाचोकक्‍्तमा दित्यपुराण । सितसश्वंसमादायसुब- 
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(१०६) बालतंत्र 


णंप्रतिमांरवे: ॥ टंकप्रमाणतः कुर्यात्कांस्थपात्रेनिधारयेत्‌ ॥। ३ ॥। घृत- 
पूर्णमुख पश्यन्मंत्रद्वादशभिःपठेत्‌ ॥॥ ४॥। मंत्र: ॥ भास्करायनमश्चेव 


कौमारायनमोनमः ॥। अश्विनीसंभवांपीडांनिवारयनवात्लिकाम्‌ ॥ ५॥ 


पुनर्मत्रंत्रिभिरुक्‍त्वा दद्याह्मानंद्िजातये ॥॥| ज्वरबाधाविनिर्मुक्तस्नावमारो- 
ग्यपाप्नुयात्‌ ॥ ६ !। इत्यश्विन्यांरोगसंभवेषश्विनीदानम्‌ ॥ १॥ 
अश्विनीसे लेकर सत्ताईस नक्षत्रोंम होनेवाले रोगकी शांति लिखते हें- 
अश्विन्यादिक नक्षत्रोंके रोज शरीरमे ज्वर दाह्मदिक पीडा हो तबतक नक्षत्र दोष- 
शांतिके लिये और ज्वरतापादिकी शांतिक लिये मनुष्य विधिपू्वक दान करे, 
दान करनेसे रोगशांति उसी वक्‍त हो जाती है और औषधियोंक प्रयोग फल देने- 
वाले हो जाते हें । अब आदिमें अश्विनीनक्षत्रमं हुए रोगकी शांतिक लिये दान- 
विधि लिखते हूं | आदित्यपुराणमें लिखा है ।। एक सफेद घोडेकों मंगाकर तदनंतर 
४ मास सुवणकी सूयमूरति बतवाकर कांसीके पात्रम रखकर घृतसे पूर्णकरक १२ 


वार मन्त्र पढकर उसमें अपना मुख देखकर फिर मूलोक्त मन्त्र ३ वार पढकर | 


ब्राह्मणको अश्वसहित दान देव, दान दनेसे से पीडास निवृत्त होकर रोगी स्तात 
करलता हू ॥ इत्यश्विनीदानशांतिविधि: ॥| १ ॥ 


अथ भरण्पांरोगसंभवेभरणीदानशांति: ।। उकतंच विष्णुधर्मोत्तरे ॥ | 


द्विप्रस्थपरिसाणनकांस्यपात्र चकारयेत्‌ ।। साउंप्रस्थत्रयंनीत्वातिलंश्या- 
मंसुनिर्मेलस्‌ ॥। ७ ॥ धर्मराजस्वरूपंचकृत्वासौवर्णनिम्मितम ॥॥ कर्षमात्र- 
प्रमाणनतिलपात्रेनिवेशयेत्‌ ॥| ८ ॥  मंत्रेणानेनतत्पात्रंकृष्णविपध्रायदाप- 
यत्‌ ॥ मंत्र: ॥ धर्मराजनमस्तुभ्यमेकादशदिनात्मकीस ॥॥ पीडांवारय- 
हंदेवयसदोषसम:ठूवाम्‌ ॥ ९॥ इति याकथिताशांतिभरण्या नैरुजात्मकी 
॥ १० ॥ इति भरण्यांरोगसंभवेभरणीदानशांतिविधि: ।॥ २॥। 
अब भरणी नक्षत्रमें रोग होनेसे भरणीकी शांति लिखते हें- विष्णुपुराणत 
धर्मोत्तरखंडमें लिखा है ॥। दो सरका. वजन में कांसीका पात्र लेकर ॥ ३ || 
साढेतीन सेर काले तिल उसमें डालकर शतोला सुवर्णकी धर्मराजकी मर्ति बनाकर 
तिलोंक ऊपर रखकर मूलोक्त मन्त्र पढकर काले ब्राह्मणको दे देवे रोगीको निरोगता 
प्राप्त होनेकी शांति यह कही है । इति भरणीदानशांति विधि: || २ ॥ 
अथ कृत्तिकादानशांतिलिख्यते ॥ अग्निदोषसमुखूताकृत्तिकास- 
भवारुजा ॥ तदहोषशमना ॥ ११॥ कर्षमात्र- 
सुवर्णस्यव ह्वेमृतितुका रयत्‌ ॥। तंडुलंपात्रमाधायप्रतिमांतत्रपूजयेत्‌ ॥ १२॥ 
मंत्रंसलिख्यपाओे5स्मिन्दानंविप्रायदापयेत्‌ ॥ मंत्र: न त 
रे : ॥) । कपोटायनमस्तु 
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हिन्दीटीका सहित (१०७) 


भ्यबाधांसेविनिवारणय ।। नवसारसंभूतांवक्वलिदोषसपमु:्र/वास्‌ ॥॥ १३ ॥। 
इत्येषाकथिता शांति: कृृत्तिकायानिरोगिकी ॥। आयुरारोग्यतां यातिव- 


ह्विदोषविरवजित: ॥ १४॥ 

इति क्रत्तिकारोगसंभवेकृत्तिकादानशांतिविधि: ।। ३ ।। 

कृत्तिका नक्षत्रकी दानशांति लिखते हँ। अग्निदेवक दोषस कृत्तिका 
नक्षत्रमें पीडा होती है।। तहोषशमनक लिये यह उत्तम दान करना चाहिये १ 
तोला सुवर्णीी अग्निदेवकी मूर्ति बनवाकर एक पात्रमें मूलोक्त क्रत्तिकाका मंत्र 
लिखकर उसमें तंडुल डालकर तंडुलक ऊपर मूर्ति रखकर पूजन करके ब्राह्मणको 
दे देव यह क्ृत्तिकाकी शांति मुनियोंने कही है इसके करनेसे मनुष्य वह्लिक दोषसे 
रहित होकर नीरोग आयुको प्राप्त हो जाता है।। 

इति क्त्तिकादानशांतिविधि: ।। ३ ॥। 

अथरोहिष्पांरोगसंभवेरोहिणीदानशांतिलिख्यते ॥।._ उक्तंचब्र- 
ह्माण्ड ।। विप्नदोषाच्चरोहिप्यांज्वरोभवति दारुण: ॥॥ तहोषशमनार्थाय- 
शांतिदान॑ समाचरेत्‌ ॥। १५॥ पीतांगांब्रह्मणोमूतिसुवर्णस्पचका रयेत्‌ ॥॥ 
पीतकस्त्रइमंमंत्रसंलिख्यतांचछादयेत्‌ ।। १६ ॥। टंकमात्रसुवर्णस्यप्रतिमा 
ब्रह्मण: शुभा ॥। मंत्र: ॥। पितामहनमस्तुभ्यंसप्तवासरसंभवास्‌ ॥॥ निवा- 
रयभहाभागपीडासेतांज्वरो-ड्वाम्‌ ॥। १७॥ ब्राह्मणायदरदेहानंरोगान्नि- 
रुक्‍्ततांनयेत्‌ ॥ १८ ॥॥ 

इति रोहिणीरोगसंभवेरोहिणीदानशांतिविधि. ।॥ ४ ।॥ 

इसके बाद रोहिणी नक्षत्रकी दानशांति लिखते हें॥ ब्रह्माण्डपुराणमें 
लिखा है ॥ ब्राह्मणक दोषसे रोहिणी नक्षत्रमें पीडा होती है तहोषकी शांतिके 
लिये यह दान करना चाहिये पीली गौ मंगाकर और ब्रह्माकी मूर्ति ४ मासे सुव- 
णंकी कराकर १ हाथ भर पीला वस्त्र लेकर उसपर मूलोक्त मंत्र लिखकर उससे 
मूर्ति आच्छादित करके ब्राह्मणकों गौ सहित दे देये यह दान देनसे रोगी रोगसे 
निर्मुक्त हो जाता है ॥ 

इति रोहिणीदानशांतिविधि: ॥॥ ४ ॥। 
अथमृगशीर्ष रोगसंभवेमृगशीषंदानशान्तिलिख्यते ॥| सृगशीर्षेभवे- 

द्रोगश्चंद्रदोषसमुख़ूवः ।। तज्ज्वरशमनार्थायशांतिदानंसमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥॥ 
कांस्यपात्रंससादायप्रस्थद्॒यप्रमाणकम्‌ ॥॥ तन्सध्येपायसं धत्वाचंद्रमति- 
चधारयेत ॥। पंचकर्षप्रमाणनरुक्मेणनिर्मितांवराम्‌ ॥॥ २० ॥ मंत्र: ॥॥ 
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(१०८) बालतंत्र 


समुद्रतनयोदेवमासबाधांनिवारय ॥  रोहिणोपतयेतुभ्यंद्धिजरूपायते- 
नस: ॥। २१ ॥ इसंमंत्रंसमुच्चायंदशनिः प्रणतिचरेत्‌ ॥ ब्राह्मणायदरदे- 
द्ानंरोगंनिर्मुक्ततां नयेत्‌ ॥ २२९ ॥ इति मृगशीषंदानशांतिविधि: ॥॥ ५॥ 

इसके अनंतर मृगशिर नक्षत्रमें रोग होनेस मृगशिरकी शांति लिखते हें । 
चंद्रमाके दोषसे मृगशिर नक्षत्रमें ज्वरादिक रोग होते हें । तद्दोषक शमनक लिये 
शांतिदान करना चाहिये, दो सर वजनम कांसीका पात्र लाकर इसको पायस 
अर्थात्‌ खीरसे पूर्ण करकं, तदनंत्तर ५ पांच तोले सुवर्णकी चंद्रमाकी मूर्ति बववा- 
कर इसमें पात्र रखकर मूलोक्त मंत्रदश वार पढकर फिर नमस्कार करके ब्राह्म- 
णको दे देव यह दान देनेसे रोगी रोगसे । मुक्त हो जाता है ॥। 

इति मृगशिरदानशांतिविधि: || ५ || 

अथार्द्रायांरोगसंभवेचारद्गदानशांतिलिख्यते ॥ लिगपुराणे ॥ 
आर्द्रायांजायतरोग: शिवदोषसमुखूबः ।।  तज्ज्वरशभनार्थायदानंशांति 
चकारयेत्‌ ॥। २३ ॥ श्वेतवर्णवृष॑नीत्वाधूम्रवस्त्रेणछादितम्‌ ॥। कर्षमानेन 
रुक्मेणशिवमूर्तिप्रकल्पयेत्‌ ॥॥ २४ ॥। मंत्र: ॥| वृषारूढनसस्तुभ्यंशूलिने- 
वरदायिने ॥। आर्द्रॉरोगनिवुृत्त्य्थरुद्रबाधांनिवारण ॥॥ २५ ॥ इत्येकाद- 
भिमंत्रेजप्त्वाचप्रणमेच्छिवम्‌ ॥  दत्त्वादानंचविप्रायरोगाज्नि्सुक्ततांब- 
जेत्‌ ॥ २६॥ इत्याद्रदिनशांतिविधि: || ६ ॥ 

आद्रा नक्षत्रमे रोग होनेसे आर्द्राकी शांति लिखते हें ।। लिगपुराणमें लिखा 
है ।। शिवक दोषसे आरद्द्राम रोग होता है तहोषशमतके लिये शांति दान करनों 
चाहिये सुपद वर्णका बल मंगाकर उसको खाकीवस्त्र उढादे फिर १ तोले सुवर्णकी 
शिवकी मूर्ति बनवाकर वृषभक ऊपर स्थापन करके मूलोक्त मंत्र एकादशवाः 


पढ़कर नमस्कार करके ब्राह्मणको दे देवे यह दान देनेसे रोगी रोगसे छूट जाता 
है।। इत्पाद्रादानशांतिविधि: ॥॥ ६ ॥। / 


अथपुनवंसोरोगसंभवेपुनरवंसुदानशांतिलिख्यते ।। स्कंदपुराणे ॥। पुनर्वे- 


सोभवेद्रोगोदेवदोषसमुवः ॥॥ तज्ज्वरशसनार्थायदानंशांतिचका रयेत्‌ 
॥ २७ ॥ पलाडुंपरिमाणेनसुवर्णप्रतिमांशभाम्‌ ।। स्वशरीरानुसारेण- | 


सूत्रेणपरिवेष्टयेत्‌ ॥ २८ ॥ रक्‍्तपट्टेन संछाद्यहस्तेनीत्वानर:सुधीः ॥ 


मंत्र: ॥ देवतेदितिरूपत्वांससासिकामरूपिणोम्‌ ।। सप्तवासरजांबाधां 
निवारमशुभानने ॥| २९ ॥ इतिसंत्रंसमुच्चार्यसप्तपन्ति:प्रणतिचरेत्‌ ॥ 
द्विजायचददौदानंदक्षिणाभिमुखो भवेत्‌ ॥| ३०॥ एवंपुनवंसो:शांतेरोग- 


निर्मुक्ततां ब्रजेत्‌ | ३१॥ इतिपुनवंसुदानशांतिविधिः 


्े 


॥। ७ 
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| 
|| 


हिन्दीटीका सहित (१०९) 


पुनवंसु नक्षत्रमें रोग होनेसे पुन्वसुनक्षत्रकी शांति लिखते हँ-स्कंदपुराणम 
लिखा है-अदिति देवताओंकी माताक दोषसे पुनवंसुनक्षत्रमें रोग होता है तद्दो- 
षशमनके लिये शांति करानी चाहिये । २ दो तोले सुवर्णकी मूर्ति बनवाकर रोगीकी 
शरीरके अनुमान तीन तारका कच्चा सूत लेकर उस मूर्तिको वेष्टन करदे फिर 
लालबस्त्रसे म॒ति ढककर रोगी अपने दक्षिण हाथर्मं लेकर मूलोक्तमंत्र सप्तवार 
पढके नमस्कार करके दक्षिणदिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको दान' दे दंव, 
ऐसे पुनवेसुकी शांति करने से रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है । इति पुतवसुदानशांति 
विधि ॥॥ ७ ।। 

अथपुष्ये रोगसंभवे पुष्यदानशांतिलिख्यतें ।। हरिवंशपुराणे ॥ 
पुष्पक्षेजायतेरोगोगुरुत्राह्मणदोषतः ॥। शांतिदानं समाचर्त ज्वरपीडा- 
दिशांतये ॥। ३२ ॥। बृहस्पतेः कृतां मूति कर्षमात्रसुवर्णतः ॥ चणकद्वि- 
दलग्रस्तसप्तके परिधाय च ॥ ३३ ॥ श्वेतवस्त्रेलिखस्मंत्रहरिद्राभिः- 
सुधीनरः ।। ३४ ॥। मंत्र: ॥ बृहस्पतेसुराचाय्यंनमस्तेपुष्यनायक ।॥॥ सप्त- 
वासरजांबाधां निवारय सुदारुणाम्‌ ॥| ३५ ॥ सूत्र शरीरमात्रेणपीत तत्र 
निरवेशयेत्‌ ॥। पश्चिमाभिमुखोभूत्वादानंदद्याहिजायतें ।। ३६ ॥| रोगोनि- 
मुक्ततांयातिगुरुपुष्यस्थदानतः ॥॥। इतिपुष्यदानशांतिविधि: ॥॥ ८ ॥ 

पुष्यनक्षत्रमें रोग होनेसे पुष्यकी शांति लिखते हँ-हरिवंशपुराणमें लिखा 
है---गुरुक दोषसे और ब्राह्मणक दोषस पुष्य नक्षत्रमें ज्वरादिक पीडा होती है 
तद्दोषक शमनके लिये शांति दान करना चाहिये । १ एक तोला सुवर्णकी बृहस्पतिकी 
म॒ति बनवाकर पीछे एक सफंदवस्त्रपर हलदीसे मूलोक्त मंत्र लिखकर सातसेर 
चनेकी दाल उसमें डालकर उसपर मूर्ति स्थापन करे फिर अपने शरीरक अनुसान 
पीला सूत्र नापकर उसी चनेकी दालमें रखकर पश्चिमकी तरफ मुख करके ब्राह्म- 
णको दान दे । ऐसे बृहस्पतिके दान से रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ॥। 

इति पुष्यदानशांतिविधि ॥। ८ ॥। 


अथाश्लेषायांरोगसंभवआश्लेषादानशांतिलिख्यते ।। उक्तंचपाझे- 
पातालखंडे ॥। आश्लेषायांभवेद्रोगोनागदोषसमुखझू वः ।। तद्ोषशमतार्थाय- 
मत्ययोगप्रशांतपे. ॥ ३७॥ शेषस्यप्रतिसांकुर्य्यात्पलमात्रसुवर्णतः ॥ 
द्वादशांगलमानेनश्वेतवस्त्रण छादयेत्‌ ॥| ३८ ॥ शरीरसूत्रमानेनपुच्छंच- 
परिवेष्टयेत ॥। प्रस्थत्रयप्रमाण च तंडुलेपरिधायच ॥॥ ३९ ॥। तत्सध्येले- 
खयेन्मंत्रमत्तराभिमुखोविशन्‌ ॥। मंत्र: ॥| पातालवासिनेतुश्य॑ मृत्युयोगादि- 
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(११०) बालतंत्र 


शांतये ॥ नमोइश्लेषापतेदेवशेषनागप्रसीदे ।। ४० ॥॥ इत्येतत्कियते- 
दानंत्राह्मणायतपस्विने ॥। सृत्युयोगाहिमुच्चेतपरसायु: सजीवति ॥। ४१॥ 
इत्पाश्लेघादानशांतिविधि: ॥। ९ । 

आश्लेषानक्षत्रमं रोग होनेसे आश्लेषाकी शांति लिखते हँं--पद्मपुराणके 
पातलखंडमें लिखा है-सपाक दोषसे आश्लेषायें रोग होता है तद्दोषकीशांतिके 
लिये और मूृत्युयोगकी शांतिके लिये दान कराना चाहिये ४ चार तोले सुवण्ण की 
शेष नाग की मूर्ति बनवार्के उसपर १२ अंगुलका सफेद वस्त्र अच्छादित करके 
रोगीक शरीरके अनुमान सूत लेकर नागक पुच्छको वेष्टित करदे फिर एक पत्र- 
लेकर उसमें मूलोक्त मंत्र लिखकर तीन सेर चावल डालकर उसमें शेषनागको 
स्थापन करके उत्तराभिमुख होकर तपस्वी ब्राह्मणको दे देवे इस दानके करनेसे 
रोगी मृत्युयोगस छूटकर बहुत वर्षों तक जीता है।। 

_ इत्याश्लेषादानशांतिविधि ।॥ ९॥। 


अथमघायांरोगसंभवेमघादानशांतिलिख्यते ॥॥ उक्त॑ चगारुडे ॥ 
सघायां जायते पीडाज्वरदाहसमस्विता ॥ विशतिवारसंभूतापितृदोष 
समुझूवा ॥| तद्दोषविनिवृत्त्यर्थ पितृशांति समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ पलतुये- 
प्रमाणनस्वर्णमूति च कारयत्‌ ॥ श्वेतवस्त्रे लिखन्मंत्रछादयेत्तेनतन्सु- 
खम्‌ ॥ ४३ ॥ संत्र: ॥| विशतिवारजांपीडांनिवारयगदाधर ॥। पितृदेवन- 
सस्तुभ्य शरोरारोग्यतांकुर ॥ ४४ ॥ मघानक्षत्ररोगस्पशांतिर्दानवि- 
धानत: ॥ द्विजायऋक्पाठकायदानंवृद्धायदापयेत्‌ ॥॥ ४५॥। इतिसघा- 
दानशांतिविधि: ॥। १० ॥। 

मघा नक्षत्रमं रोग होनेसे मघाकी शांति लिखते हें। गरुडपुराणमें लिखा 
है--पितृदोषस मघानक्षत्रमें ज्वरदाहादिककी पीडा २० दिन रहनेवाली होती 
है। तहोषशमनताक लिये पितृशांति करानी चाहिये । १ तोला सुवर्णकी पितृमू्ति 
बनवाकर सफेद वस्त्रपर मूलोक्त मंत्र लिखकर उससे मूर्तिका मुख अच्छादित 
करके विधानपूववक वंद पढे हुए वृद्ध ब्राह्मणको दान में दे देये । 

इति मघादानशांतिविधिः ।॥ १० ॥॥ 

अथपूर्वाफाल्गुन्यांरोगसंभवेपूर्वा फाल्गुनीदानशांतिलिख्यते ।। रोगः 
स्यात्यूवंफाल्गुन्यांदेवदोषसमुडूवः ॥ मृत्युयोग: समाख्यातस्तद्वोषश- 
मनाय चर ॥| ४६ ॥ शांतिदानं समाचक्त गोदान दानसुत्तमम्‌ ॥॥ रक्‍त- 


पे 


वर्णमयों धेहूं. एक्तज॒स्त्रेण छादिताम ।। ४७, भगज्पप्रत्तिमांक॒र्यात्सवर्ण- 


हिन्दीटीका सहित (१११) 


पलमात्रतः ।। रक्‍तवस्त्रेलिखन्मंत्रमूतिचपरिछादयेत्‌ ॥॥ ४८ ॥। मंत्र: ॥ 
भगायचनसमस्तुभ्य॑मृत्यु:दू बकलेवर ॥। मृत्ययोगभवांबाधां निवारयसि में 
प्रभो ॥| ४९॥ उतराभिमुख विप्रंकृत्वादानंप्रदापयेत्‌ ॥॥ मृत्युयोगाद्वि- 
मुच्येत परमायुर्भवेन्लरः ॥॥ ५० ॥ 
इति पूर्वाफाल्गुनीदानशांतिविधि: ॥| ११ ॥। 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वाफाल्गुनीकी शांति लिखते हैं, भग- 
देवके दोषसे होनेवाला रोग पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रम होता है मृत्यु योग ऋषियोंने 
वर्णन किया है तद्दोषशमनक लिये गौका उत्तम दान शांति कराना चाहिये लाल 
रंगकी गौ लाकर लालवस्त्रसे आच्छादित कर दे फिर ४ तोले सुवर्णकी मूर्ति 
बनवाकर लालवस्त्र पर मूलोक्त मंत्र लिखकर मूर्तिकों उससे अच्छादितकर 
उत्तराभिमुख ब्राह्मणको दान करके गौसहित दे देये यह दान देनेसे रोगी मृत्यु- 
योगसे छटकर और बडी आयुको प्राप्त होता है।॥। 
इति पूर्वाफाल्गुनीशांतिविधि ॥| ११॥ 
अथोत्तरफाल्गुन्यांरोगसंभवे चोत्तरफाल्गुनीदानशांतिलिख्यते ॥॥ 
उक्त च नृसिहपुराणे ॥ रोगोह्मू त्तरफाल्गुन्यांराक्षमोदोषसंभव: ।। सप्त- 
वासरजापीडाज्वरादियुक्‍तदारुणा ॥ ५१ || तद्दोषशमनार्थायशांतिदान 
सम्माचरेत्‌ ॥। दध्योदनं महाश्रेष्ठ बहुशकरयान्वितम्‌ ॥॥ ५२ ॥ ब्राह्मणा- 
न्सप्तसंख्याकान्भोजन कारयेद्बुधः ।॥ पत्रे5 श्वत्थस्थसंलिख्यमंत्रलाक्षार- 
सेनच ।। ५३॥ दक्षिणस्थांचदिग्भागेतडागेजलसंक्षयं ॥। रोगिणं दशे- 
पित्वाचक्षिपेज्ज्वरप्रशांतये ।। ५४ ॥ मंत्र: ।। भगदेवपतेतुभ्यंनम:सलिल- 
वासिने ॥। सप्तवासरजां पीडां निवारयप्रसीदम ।। ५५ ।॥। रोगाहज्िसुक्त- 
तांयातिचिरजीवीभवेन्नर: ।॥ अल्पाहिमुच्यतेरोगी भगदेवप्रसादतः ॥। 
॥ ५६ ॥ इत्युत्तराफाल्गुनोदानशांतिविधिः ॥ १२ ॥। 
उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रमें रोग होनेसे उत्तराफाल्गुनीकी शांति लिखते हैं। 
नृसिंहपुराणमें लिखा है-राक्षसक दोषसे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें ज्वरादिक पीडा 
७ रोज रहनेवाली होती है, तह्दोषके शमनके लिये शांति करानी चाहिये, ७ सात 
ब्राह्मणोंको दही भात चीनी भोजन कराता चाहिये, फिर पीपलवृक्षक पत्ते पर 
लाखकं रससे मूलोक्त मंत्र लिखकर रोगीको दिखाकर दक्षिणदिशाम सूखे तालाबम 
डाल देये ऐसे यत्न करनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और बहुतकाल जीता है | 
अथ हस्तेरोगसंभवेहस्तदानशांतिलिख्यते ॥। उकत॑ च्‌ भविष्यो- 
त्तर ॥ हस्तक्षें जायते रोगोरविदोषसम-ूवः ॥। पक्षवासरजापीडाज्वर- 
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(११२) । बालतंत्र 


दाहातिदारुणा ॥ ५७॥ तद्दोषशमनार्थाय शांति दानंसमाचरेत्‌ ॥ 
हिरदंगजमादायसूर्यमूतिविराजितम्‌ ॥। ५८ ।। दशक्षप्रमाणेन सुबर्ण- 
प्रतिमाशुभा ॥ ततस्तंडुलमादायदक्षिण चशुभे करे ॥। मंत्र त्रिभि:समु- 
उचाये गजोपरिपरिक्षिपेत्‌ ॥ ५९॥। मंत्र: ॥ नमस्तुभ्यंगजेन्द्राय हिर- 
दायजयषिणे ॥। पक्षवासरजां पीडां निवारये प्रसोदमे ।॥ ६० ॥ कंबलेन 
समाच्छाद्य. इ्याह्मन॑ हिजायच ॥। पूर्वाभिमुखमास्थायनरोनेरुज्यतां 
ब्रजेत्‌ ॥| ६९ ॥ इतिहस्तदानशांतिविधि:॥॥ १३ ॥ 
. हस्तनक्षत्रमं रोग होनेसे हस्तकी शांति लिखते हँ--सूर्यक दोषसे हस्तन 
क्षमं रोग होता है रोग उत्पन्न होकर पंद्रह दिन तक ज्वरदाहादिककी दारुण- 
पीडा रहती है, तदोषशमनक लिये शांति करनी चाहिये, दो दांतका हाथी मंगाकर 
उसपर १० तोले सुवणकी सुन्दर मूर्ति बनवाकर स्थापन करके दक्षिण हाथमें तंडुल 
लेकर ३ तीन वार मूलोक्‍्त मंत्र पढ़कर हस्तीपर रखे, फिर कंबलसे आच्छादन 
करके पू्वंको मुखकरक ब्राह्मणको दे देये यह दान करनेसे रोगी निरोगताकों 
प्राप्त हो जाता है। 
इति हस्तशांतिविधि: ।। १३ || 
अथ चित्रायां रोगसंभव चित्रादानशांतिलिख्यतें ॥ चित्रायां- 
जायते रोगोविप्रद्रोहसम:्भूवः ।॥॥। रुद्रवासरजा पीडातद्ोषशभनाय च॑ 
॥ ६२ ॥ शांतिदानकरों धोमानोगनिमुक्ततांब्रजेत्‌ ॥ धुूम्रवर्ण वृष 
नोत्वागोधूमोन्मानसंख्यकम्‌ ॥। ६३ ॥  ताम्रपात्रेनिधायात्ररक्‍्तवस्त्रेण- 
छादयेत्‌ ॥ तह॒स्त्रेलिख्यतेमंत्रनमस्कृत्यविधानतः ॥ ६४ ॥ मंत्र: ॥ 
त्वाष्ट्रंदेवनसस्तुभ्यं चित्रेशाय नमोस्तुते ॥॥ रुद्रवासरज रोगं तिवारय 
सदा प्रभो ॥ ६५ ॥ ब्राह्मगाय ददों दानमीशानाभिमुखोनर: ॥। त्वाष्ट्र 
दानविधि:ः प्रोक्‍्तो नराणां रोगमुक्तय ॥| ६६ ॥ इति चित्रादानशांति- 
विधिः ॥ १४ ॥। 
चित्राम रोग होनस चित्राकी शांति लिखते हें। ब्राह्मणके द्रोहसे उत्पन्न 
होनेवाला रोग चित्रानक्षत्रम होता हूँ वह पीडा ११ रोज रहती है तहोषकी शांति 
के लिये बद्धिमान रोगी दान करनसे रोगसे छूट जाता हे खाकीरंगका बेल मंगाकर 
फिर १ मन भर गेहूं तांबक पात्रमं भरकर लालवस्त्र पर मूलोक्त मंत्र लिखकर 
उसपर ढककर ईशानदिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको वृषभसहित दान करके 


दे देये मनृष्योंके रोग दूर होनेके लिये चित्राकी दान विधि यह कही है।। 
इति चित्राशांतिविधि: ॥ १४ ॥। 
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हिन्दीटीका सहित (११३) 


अथस्वात्यां रोगसंभवे स्वातिदानशांतिलिख्यते ।। उक्त च वाय- 
पुराणो ।। स्वात्यांसंजायतेपीडावायुदोषसम:ठूवा ॥। मृत्ययोग:समाख्यात- 
स्तस्मिन्रोगीनजीवति ॥| ६७ ॥ शतोषधीकृतेवापि विना शांत्या न 
जीवति ॥। मृत्युयोगविनाशायशांतिदानं समाचरेत्‌ ॥॥ ६८॥ सुंदरं- 
वृषभंनोत्वासितश्यामंमहोज्ज्वलम्‌ ।।  शतप्रस्थप्रमाणेनतंडुलंसितवस्त्रके 
॥ ६९ ।। वृषपृष्ठे समाधायधूम्रवस्त्रपरिवृतम्‌ ॥॥ वायुकोणेसमास्थाय 
व्यजनेसंत्रमालिखेत्‌ ।। ७० ॥। मंत्र: ॥ अंजनीपतयेतुभ्यंवायवेस्वामिने- 
नमः ॥। सृत्ययोगभवांबाधां निवारयग्रसीदर्म ॥। द्विजायचददेद्वानं पर- 
जाय: सजीवति ॥। ७१॥ इति स्वातिदानशांतिविधिः ॥॥ १५॥ 

स्वातिनक्षत्रमें रोग होनेसे स्वातीकी शांति लिखते हें। वायुके दोषसे 
स्वातिमें पीडा होती है यह मृत्युयोग शास्त्रम वणन किया है शत औषधीक करनेसे 
भी वगर शांतिक स्वातिमें होनेवाली पीडा शमन नहीं होती है इसीत्लिये मृत्युयोग 
दूर करनेको शांतिदान करना चाहिये बहुत सुंदर कुछ श्याम कुछ सफंद ऐसा बल 
संगाये फिर ॥| २॥। अढाई मन चावल सफंदवस्त्रमं बांधकर बलकी पीठपर 
रखकर खाकी वस्त्र उसपर और ढककर फिर १ बीजनपर मूलोक्त मंत्र लिखकर 
वह भी वृषभपर रखकर वायकोणम स्थित होकर ब्राह्मणको दान दे देय यह दान 
देनेसे रोगी रोगसे छुटकर बहुत दिनतक जीता है।। 

इति स्वातिशांतिविधि: ।। १५ ॥। 

अथविशाखायांरोगसंभवेविशाखादानशां तिलिख्यते।। उक्त च स्कंद- 
पुराण ॥। विशाखायां भवेद्रोगो देवाग्न्योदोषसंभवः ॥॥ तिथिवासरजा- 
पोडातद्वीषशमनाय च ॥| ७२ ॥ शक्ताग्व्यो:कारयन्मूतिकर्षमात्रसुवर्ण- 
जाम्‌ ॥। चतुःप्रस्थप्रमाणेन कांस्यपात्रं च कारयेत्‌ ॥ ७३॥। पंचप्रस्थ- 
प्रमाणेनतिलंश्वेतं निधारयेत्‌ ॥। मंत्रंतत्नलिखेद्धीसान्पीतरक्तेचवाससी ॥॥ 
पूर्वांधिमुख आविश्यद्द्याद्दानंद्िजातये ॥॥ ७४ ॥ मंत्र: ॥ वेवेन्द्राय 
नमस्तुभ्यमग्नयब्रह्मसाक्षिण ॥। पक्षवासरजांपीडांनिवारयप्रसीदम ॥॥ 
॥ ७५॥। ऊर्द्धाधोमुखमास्थायनमस्कारद्ययं चरेत्‌ ॥। रोगीनिमुक्ततांया- 
तिविशाखादानशांतित:  ॥। ७६।॥ _ इतिविशाखादानशांतिविधिः 
॥ १६ ।। 

विशाखामें रोग होनेसे, विशाखाकी शांति लिखते हूँ । स्कंदपुराणमें लिखा 
है--इंद्रक और अग्निक दोषसे विषाखा नक्षत्रमें रोग होता है वह पीडा १५ दिन- 
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(११४) बालतंत्र 


तक रहती है तद्दोषकी शांतिक लिये १ एक तोला सुवर्णकी इंद्रकी और अग्निकी 
मूर्ति बनवाकर ४ सेर वजनका कांसेका पात्र लेकर उसमें ५ सेर सफंद तिल डालकर 
उसमें मूर्तियोंको स्थापन करक फिर पीला और लाल वस्त्रपर मूलोक्त मंत्र लिख- 
कर मूर्तियोंको उठकर पूर्वको मुख करके ब्राह्मणोंको दे देये तत्पश्चात्‌ ऊपरको 
मुख करके और नीचेको मुख करके दो नमस्कार करे ऐसे विशाखाकी शांति करा- 
नेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है।। 
इति विशाखाशांति: || १६ ॥। 

अथानराधायांरोगसंभवेध्नुराधादानशांतिलिख्यते ।। रोगः स्थाद- 
नुराधायां मित्रदेवस्थ दोषतः।। षष्टिवासरजाबाधातद्वोषशमनायतु 
॥ ७७ ।। कर्षाद्धंपरिमाणेनमृति रुक्सेण कारयेत्‌ ॥ विधिनामित्रदेवस्थ 
रक्‍तवस्त्रेण छादितम्‌ ॥॥| ७८ ॥। प्रस्थत्रयप्रमाणेनकांस्पपात्रंचका रयेत्‌ ॥। 
तत्र मंत्र लिखित्वा च दधिप्रस्थंसभावपेत्‌ ॥ ७९ ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वा- 
ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ मंत्र: ।। मिन्रदेवनमस्तुभ्यमनुराधापतयेसस: ॥। 
निवारयसिसे बाधां षष्टिवासरसंभवाम्‌ ।। ८० ॥ कुर्याच्छान्तिविधानेन- 
रोगाब्िमुक्ततांनयेत्‌ ॥ ८१ ॥ इत्यनुराधादानशांतिविधि ॥| १७॥ 

अनुराधा नक्षत्रमें रोग होनेसे अनुराधाकी शांति लिखते हैं मित्रदेवके दोषसे 
अनुराधामें रोग होता है ६० दिनतक पीडा रहती है तद्दोषकी शमनताक लिये ६ 
मासे सुवर्णकी मूर्ति मित्रदेककी बलवाकर लाल वरत्रसे आच्छादित करके फिर तीन 
सेरक वजनमें कांसीका पात्र लेकर उसमें मूलोक्त लिखकर सेर दही डालकर उत्तर 
की तरफ मुखकरके ब्राह्मणको दे देवे विधानपूर्वक शांति करनेसे रोगी रोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ इत्यनुराधाशांतिविधि: | १७॥। 

अथज्येष्ठायारोगसंभवे ज्येष्ठादानशांतिलिख्यते । । उक्तंचशक्र- 
यामले ॥। ज्येष्ठायांसंभवोरोगोमृत्ययोगससाह्ययः ।। _ नजीवतिकदा- 
रोगीदानशांत्यादिभिविना ॥| ८२॥ तहोशमनार्थायशांतिदानंसमाच- 
चरेत्‌ ॥। कर्षमात्न सुवर्ण च पीतवस्त्रे निवेशयेत्‌ ।। तन्मध्येलेखयेस्मंत्र- 


पूर्वाभिमुखआविशन्‌ ॥| ८३ ।। मंत्र: ।। शक्रायदेवदेवाय नसस्तुभ्य 
प्रसीदर्म ॥। मृत्युयोगभवांबाधांनिवारयशचीपते ।॥ ८४ ॥ इति ग॒प्तं- 


कृतंदानरोगान्‍्मृत्योविमुंचति 


॥ दोर्घायुजोवतेलोकेदानशांतिप्रभावतः 
॥ ८५ ॥। 


इति ज्यष्ठादानशांतिविधि: ॥। १८ ।। 
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हिन्दीटोका सहित (११५) 


ज्यष्ठानक्षत्रमें रोग होनेसे ज्येष्ठाकी शांति लिखते हे | शक्रयामलमें लिखा 
है-ज्योष्ठा नक्षत्रमें यदि रोग उत्पन्न होये वह मृत्युयोगकी माफिक होता है वगेर 
दानशांतिक रोगीका अच्छा होना असंभव है इसलिये तछोषशमनक हंतु शांति 
करना चाहिये एक पीला कपडा लेकर उस पर मूलोक्‍्तमंत्र लिखकर १ तोला सुवर्ण 
बांधकर पूर्वको मुखकरक ब्राह्मणको दे दवे यह गुप्तदान करनेसे रोगी रोगसे 
मुक्त हो जाता है और दीर्घायु होजाती है ।। 

इति ज्येष्ठादानशांतिविधि: ।। १८ ॥। 

अथमूलरोगसंभवमूलादानशांतिलिख्यते ॥ उक्तंचादिपुराण ॥ 
मूले सञ्जायते रोगोह्मताचारसमखझूवः ॥ नववासरजापीडातद्वोषश- 
सनायच ॥ ८६ ॥ पलदह्यसुवर्णननऋतपग्रतिमाकृता ।। श्यामवस्त्रेण- 
संछाद्य दक्षिणाभिमुखोविशन्‌ ॥॥ ८७ ॥। प्रस्थद्ययघृतंनीत्वालोहपात्रेनि- 
धापयेत्‌ ॥। नवभिरुच्चरेन्मंत्रमुखंतत्रविलोकयेत्‌ ॥॥ ८८ ॥ मंत्र: नमस्ते- 
देत्यराजायनेऋतायकृताथिने ।। _ नववासरजांपीडांनिवारयचतुष्टिद ॥। 
दत््वादानञ्चविप्रयरोगंनिमुक्ततां नयेत्‌ ॥॥ ८९ ॥ 

इति मूलदानशांतिविधि: ।। १९ ॥। 

मलनक्षत्रमें रोग होनेसे मूलकी शांति लिखते हें । आदि पुराणमें लिखा है 
आचार रहित रहनेसे मूलनक्षत्रमें रोग पंदा होता है नौ रोजतक पीडा रहती है 
पहोषकी शांतिके लिये ८ तोले सुवर्णकी नेऋत देवकी मूर्ति बनवाकर काल वस्त्रसे 
आच्छादित करदे फिर दो सेर घृत लोहके पात्रमें डालकर दक्षिणकी तरफ मुख- 
करके ९ नौवार मलोकक्‍्त मंत्र पढ़कर रोगी अपना मुखदेखकर मूर्तिसहित ब्राह्मणको 
दान देनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है।। 

इति मूलशांतिविधि: ॥| १९ || 

अथपूर्वाषाढेरोगसंभवेपूर्वाषाढदानशन्तिलिख्यते ॥। उक्त च 
कौर्मे ॥। पूर्वाषाढे भवेद्रोगो जलदोषसमझूवः ॥॥ मृत्ययोगः समाख्यात- 
स्तद्दोषविनिवृत्तयें ॥ पंचहस्तप्रमाणेन सितवस्त्र समाददंत्‌ ॥ ९०॥ 
पश्चिमाभिमुखोभूत्वातंडुलंप्रस्थसप्तकम्‌ ॥॥ तत्रेव लेखयेन्मंत्र जलमादों 
प्रपुज्य च ॥ ९१ ॥। मंत्र: ॥ नमः पावनरूपायव्यापिनेपरमात्मने ॥ 
मृत्युयोगभवांबाधांनिवारयचकशव ॥। ९२॥। दानंदत्त्वाब्राह्मणाय मृत्यु- 
बन्धाहिसुंचति ।। मृत्ययोगक्ताद्वानात्परमायु:ः सजीवति ॥ ९३ ॥ इति 
पूर्वाधाढदानशांतिविधि: 0 २० ॥। 
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(११६) बालतंत्र 


पूर्वाषाढ नक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वाषाढकी शांति लिखते हें ॥ कमपुराणमें 
लिखा है-जलक दोषसे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें रोग मृत्युयोगकी माफिक होता है तद्दोषकी 
शमनताक लिये ५ पांच हाथका सफेद वस्त्र लेकर उसपर मूलोक्त मंत्र लिखकर ७ 
सात सर चावल उसमें बांधकर पश्चिम दिशाकी तरफ मुख करके प्रथम जलका 
पूजन करके ब्राह्मणको दान देनेसे मृत्युकी बाधासे रोगी छुटकर बहुत दिनतक 
जीता है ।॥॥ 
इति पूर्वाषाढशांतिविधि: ।। २० ।। 


अथोत्तराषाढरोगसंभवेरोगदानशांतिलिख्यते ॥ रोगःस्यादुत्तरा- 
षाढेश्राद्इलोपसमुजूवः ॥। सासपीडा समुखू तातद्वोषशसनायच ॥॥ 
॥ ९४ ॥ पलद्वयप्रमाणन सुवर्णनचकारयेत्‌ ॥| प्रातमांवश्वदेवस्यश्वेत- 
वस्त्रपरिवृतामू ॥| ९५॥ _ दश भ्रस्थानुमानेनसिततंड्लमुत्क्षिपेत्‌ ॥ 
लिखेन्मंत्रंचतत्रेवपश्चिमा भिमुखोव्सन्‌ ॥। ९६॥। मंत्र: ।। नमोविश्व- 
प्रबोधायविश्वदेवनमोस्तुतं ॥। मासोज्धवमहापीडांनिवारयमसनातन ॥॥ 
॥ ९७॥ ब्राह्मणायददेद्वानंरोगनिम्ुक्ततांनयेत्‌ ॥ इत्युत्तराघाढदान- 
शांतिविधि: ॥ २१ 0 

उत्तराषाढनक्षत्रमें रोग होनेसे उत्तराषाढकी शांति लिखते हें श्राद्धकम्मके 
लोप करनेसे उत्तराषाढलक्षत्रमें रोग एक मासतक पीडा देने वाला उत्पन्न होता है 
तहोषक शमनके लिये विश्वेदेवकी मूर्ति ८ तोले सुवणकी बनवाकर सफेद वस्त्रमें 
मूलोक्त मंत्र लिखकर मूर्तिकों उठाकर एक पात्रमें दश सेर चावल डालकर ऊपर 
मूर्ति स्थापन करके पश्चिमकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको देनेसे रोगी रोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ 

इत्युत्तराषाढ्शांति ॥ २१॥ 


अथश्नववण रोगसंभव श्रावणदानशांतिलिख्यते ।। उकतंचवामन- 
पुराणे ॥ श्रीवणक्षें भवेद्रोगो मातृपित्रोस्तुदोषज: ।। शिववासरजा- 
पीडाज्वरातिसारसंभवा: ॥| ९८ ॥॥ तहोषशमनार्थाय शांतिदानं समा- 
चरेत्‌ ॥ निमंत्र्यब्राह्मणंश्रेष्ठ सितवस्त्रं मनोहरभ्‌ ॥ ९९ ॥ पंच हस्त- 
सितं वस्त्र मंत्र तत्र लिखेंदुबुधः ॥ सिततंडुलपूर्णचघटंमून्मयमत्तमम्‌ 
॥ १०० ॥ दशपूगफलं मध्ये दशमुद्रासमाकुलम्‌ ॥ पूर्वाभिमखआविश्य 
चंदनेन समचेयेत्‌ ॥॥ १०१ ॥। मंत्र: ॥। विष्णवे श्रवणेशायगोविदायन- 


मोनमः ॥ रुद्रवासरजांपीडांविनाशयमहोत्कटाम्‌ ॥॥। १०२ ॥ इतिशांत्या- 
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हिन्दीटीका सहित (११७) 


देद्वानंत्राह्यणायविशेषतः ।। रोगोनिमुक्ततांयातिपरमायु: सजीवतिद 
॥ १०३ ॥। इतिश्रवणदानशांतिविधि: ॥॥ २२ ।। 

श्रवणनक्षत्रमें रोग होनेसे श्रवणकी शांति लिखते हें ॥। वामनपुराणमें लिखा 
है-माता पिताक दोषसे श्रवण नक्षत्रमें रोग होता है ११ दिनतक ज्वरातिसारकी' 
पीडा रहती है. तद्दोषकी शांतिक लिये दानविधि करानी चाहिये. ब्राह्मण निमंत्रित 
करके सफेद वस्त्र पहिराने चाहिये. फिर ५ पांच हाथका सफेद वस्त्र लेकर उसपर 
मूलोक्त मंत्र लिखक र फिर मृत्तिक का कलश तंडुलोंस पूर्ण करके १० सुपारी उसमें 
डालदे और १० रुपये डालदे कलशपर वह वस्त्र ढककर पूर्वको मुख करके चंदनसे 
कलशका पूजन करके ब्राह्मणको दान दे देये एस दान करनेसे रोगी रोगसे छूट जाता 
है और बहुत दिन तक जीता है ।॥। इति श्रवणशांति ॥। २२ ॥॥ 

अथधनिष्ठायांरोगसंभवेधनिष्ठिदानशांतिलिख्यते ।। उक्तंचभ- 
विष्योत्तर ॥ रोगःस्थाच्चधनिष्ठायामपमानसमुखू वः ।। पक्षवासरजा- 
पोडातहोषशसनायच ।। १०४ ॥। प्रस्थत्रयप्रमाणनकांस्थपात्रंचकारयेत्‌ ।। 
विलिप्य चन्दनेनेवशुष्ककुर्य्याद्धिधानत: ॥। १० ५ ॥ तन्मध्ये लिख्यतंमंत्र- 
सुवर्णस्पशलाकया ।। पंचप्रस्थप्रमाणन तंडलंतत्रनिक्षिपत्‌ ॥॥ १०६ ॥॥ 
हरितवस्त्रेणसंछाद्यपश्चिमाभिमुखोभवन्‌ ।। रुक्ममुद्राह्ययंधृत्वादानं दद्या- 
हिजातयें ॥| १०७॥। मंत्र:॥। वासुदेवायदवाय धनिष्ठेशायतेनमः ।। 
पक्षवासरजांपीडांनिवारयवसुप्रद ॥। १०८ ॥ शांतिदानकृतेतापिरोगा- 
जि्ुक्ततां ब्रजेत्‌ ॥। इति धनिष्ठादानशांतिविधि: ॥ २३ ॥। 

धनिष्ठा नक्षत्रमे रोग होनेसे धनिष्ठाकी शांति लिख ते हे । भविष्योत्तरपुराण 
में लिखा है-किसीका अपमान करनेसे धनिष्ठा नक्षत्रम रोग होता है १ ५ पंद्रह रोज 
तक पीडा रहती है तद्दोषकी शमनताक लिये तीन सेर वजनका काँसकापात्र लेकर 
उसके मध्य चंदनसे लेपन करके सुखा लेये फिर स्वर्णकी शलाकासे उस पात्रक मध्यम 
मलोक्‍्त मंत्र लिखकर पांच सर चावल डालकर हरे कपडेस आच्छादन करके उसमें 
२ सुवर्णकी मुद्रा रखकर पश्चिमदिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मणको दे देये यह दान 
देनेसे रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ॥ इति धनिष्ठादानशांतिविधि: ॥। २३ ॥ 
! अथशतभिषायांरोगसंभवे शतभिषादानशांतिलिख्यते ।। शत- 
भिषाभिधनक्षत्रेरोग: स्पाज्ज्वालयोघतः ।॥ रुद्रवासरजापोडातदहोषश- 
मनायच ।॥ १०९॥ रीत्याश्चपंचप्रस्थेतघटंकत्वामनोहरम्‌ ॥। भ्रस्थत्र- 
यंघृतनीत्वाकर्षस्वर्णतुप्रक्षिपेत्‌ ॥ ११० ॥ समंताच्चंदनेनेव लेपयेच _- 
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(११८) बालतंत्र 


प्कमाचरेत्‌ ॥। तत्रेवले खयेन्मंत्रंसितवस्त्रेण छादयेत्‌ ॥ १११ ॥ मन्त्र: ॥ 
वरुणायनमस्तुभ्यंदेवायवरदायिने ॥| रुद्रवासरजांपीडांनिवायरकलाधर 
॥ ११२॥। उत्तराभिमुखोभूत्वादानंद्याहिजातये ॥ नैरोग्यतांब्रजे- 
द्रोगीपरमायु: सजीवति ॥ ११३॥ 
इति शतभिषादानशांतिविधि ।। २४ ॥। 

शतभिषानक्षत्रमें रोग होनेसे शतभिषाकी शांति लिखते हैं जलक दोषसे 
शतभिषानक्षत्रमें रोग होता है ११ दिन तक पीडा रहती है तहोषक शमनके लिये : 
५ सेर पीतलका कलश मनोहर करके ३ सेर घृत डालकर १ तोला सुवर्ण उसमें 
डालदे फिर चारों तरफ चन्दनसे लेप करके सुखालेये उसमें मूलोक्त मंत्र लिखकर 
सफेदवस्त्रस आच्छादन करके उत्तरकी तरफ मृख करके ब्राह्मणको दान देये यह 
दान देनेसे रोगी निरोगी होकर बहुत दिनतक जीता है।। इतिशत प्रिषादानशांति 
विधि: ॥। २४ ।। 

अथपूर्वाभाव्रपदेरोगसंभवे पूर्वाभाव्रपददानशांतिलिख्यते । उक्त॑- 
चमाकडेये ।। पूर्वाभाद्रपदेरोगोजायते जीवघातजः ॥। मृत्ययोगस्स- 
माख्यातस्तहोषशमनायच ॥ ११ ४॥ लोहपात्रंससानीयनवप्रस्थग्रमा- 
णतः ॥ सप्तप्रस्थतिलंनित्वाश्यामवर्णशवोपसमसम्‌ ॥॥११ ५ ॥ कृष्ण- 
वर्णामजांनीत्वाइसितवस्त्रेण छादयत्‌ ॥ पग्राह्मंप्रस्थद्॒यंतेलंतस्सिन्दष्टवा 
मुखंशुभम्‌ ।। ११ ६॥। तत्रेवसप्तनिमंत्रंपठित्वामाषस॒त्क्षिपन ।। उत्तरा- 
भिमुखोभ्त्वादानंदद्यादृदविजातये ॥॥११ ७ ॥ मंत्र: ।। अजपादनमस्तुष्य॑- 
मृत्युबाधाव्यपोहक ।। मृत्युयोगभवांबाधांनिवारयप्रसीदमे ।। ११८॥ 
मृत्ययोगभवाद्रोगान्मच्यतेनात्रसंशयः ।। _ इति पूर्वाभाद्रपददा नशांति- 
विधि: ॥॥| २५ ॥। 

पूर्वा भाव्रपदनक्षत्रमें रोग होनेसे पूर्वाभाद्रपदकी शांति लिखते हें-मार्कडेय 
पुराणमें लिखा है-जीवक घात करनेसे पूर्वाभाद्रपदक्षत्रमें रोग होता है वह मृत्यु 
रोगके माफिक मुनियोंन कहा है तहोषकी शांतिक लिये ९ सेर वजनमें लोहका पात्र 
लेकर उसमें ७ सर काले तिल भर देये फिर एक कालीबकरी लाकर उसको काला 
कपडा उढाकर दो सर तिलोंका तेल एक पात्रमें डालकर रोगी अपना मुख देखकर 
सात वार मूलोक्त मंत्र पढकर ऊपरको उडद फेंकर फिर उत्तरको मख करके लोह- 
पात्र, बकरी, तेल सब वस्तु दान करके ब्राह्मणको देदेये यह दान करनेसे रोगी रोगसे 
छूट जाता है इसमें कुछ संशय नहीं ।॥ 

इति पूर्वाभाव्रपदर्शांति || २५ ॥ 
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हिन्दीटीका सहित (११९) 


अथोत्तराभाद्रपदरोगसंभवेतद्वानशांतिलिख्यते ॥ उवतंचवायुपु- 
राणे ॥ रोगः स्थादुत्तराभाद्रेदेवटोषसमुझ्भूव: ।। सप्तवासरजा पीडा 
तद्दोषशभनाय च ॥ ११९॥ नीत्वाक्षंसुवर्णतुता म्रपात्रंचप्रस्थकम ।। 
चणकह्विदलंप्रस्थंपीतवस्त्रेणवेष्टितम ॥। १२० ।। रुक्‍्ममद्राह्ययं॑ न्यस्थ 
पश्चिमाभिमखोभवन्‌ ॥। पीतवस्त्रेलिखन्मंत्रंसप्तनि:प्रणत चरेत ॥ 
॥१२१॥। मंत्र: ।। अहिबुंध्न्यनमस्तुभ्यमुग्रवेगनमोस्तुते ॥ सप्तवा- 
सरजांपीडांनिवा रयप्रसीदसम॑ ॥| १२२ ॥। ब्रह्मणायददौदानंरोगनिर्मक्त- 
तांग्रजत्‌ ।। इत्युत्तराभाद्रपददानशांतिविधि: ।। २६ ॥। 

उत्तराभाद्रपदानक्षत्रमं रोग होनेस उत्तराभाद्रपदकी शांति लिखते हें, वाय 
पुराणम लिखा है, देवक दोषस उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें सातदिनतक रहनवाला रोग 
उत्पन्न होता है तद्दोषक शमनक लिये १ सर वजनका ताम्रपात्र लेकर उसमें चनोंकी 
दाल १ सर भर डालकर उसपर १ तोला सुवर्ण रखकर पीला वस्त्रपर मलोक्‍त मंत्र 
लिखकर पात्र आच्छादन कर देये फिर पश्चिम दिशाकी तरफ मख करके सात वार 
नमस्कार करक वह सब वस्तु अ रु सवणका मद्रा ब्राह्मणका द दय यह दान दनस 
रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ।। इत्यूत्तराभाद्रपदर्शांतिविधि ।। २ दर 

अथ रेवत्यांरोगसंभवेरेवतीदानशान्तिलिख्यते ।। उक्तंचब्रह्म- 
यासले ।। रेवत्यांजायतेरोग: पर्वदोषसमुख्भूवः ।। षष्टिवासरजापीडात- 
होषशमनायच ।। १२३ ॥। रक्तवणमर्यीधेनुंपीतवस्त्रेणछादिताम ।। कांस्थ- 
पाज्ंशुभंकार्यपंचप्रस्थप्रमाणकम्‌ ॥ १२४।॥।  कर्षमाजसुवर्णस्पपृष्णो- 
मूतिसमाचरत्‌ ॥। मंत्रंपात्रसमंतात्तु चन्दननलिखेदबध: ।। १२५ ।॥ मंत्र 
पृषणेरेवतीशायदेवदेवायतेनस: ।। बष्टिवासरजांबाधांनिवारय कृपा- 
कर ।॥ १२६ ।। उत्तराभिमखोभूत्वादद्याह्मनं द्विजातये ॥॥ रोगी निर्म- 
क्ततांयातिपरमायुःसजीवति ॥| १२७ ॥ नक्षत्रसप्तविशत्यांरोगेचशांति- 
साचरेत ।। दानंदद्याद्विधानेनरोगान्नि्सुक्ततांययों ।। १२८ ॥ ऋत्षेष 
वर्तेमानेष॒नित्यंदानंकरोति यः ।॥। रोग कदापि नो पश्येज्नीरोगः:सर्वदा- 
भवेत ॥१२९॥। आयुरारोग्यतांयातिकुटुंबी सोख्यमाप्नुयात्‌ ॥॥ १३० ॥। 
इति सप्तविशतिनक्षत्रषुरोगसंभवेसप्तावशतिनक्षत्रदानशांतिविधिसमा- 
प्तोष्मत्‌ ।। २७ ।। 

रेवतीनक्षत्रमें रोग होनेसे रवतीकी शांति लिखते हें । ब्रह्ययामलमें लिखा है 
पर्वदोषसे रेवतीनक्षत्रमें होतेवाला रोग ६० दिनतक तकलीफ देनवाला होता है. 
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(१२०) बालतंत्र 


तद्दोषकी शांतिक लिये लालरंगकी गौ लाकर पीलेवस्त्रसे उसको आच्छादित करे 
पांचसेरवजनका कांसीका पात्र लेकर उसमें १ तोला सुवर्णकी मूर्ति पूषा देवकी 
बनवाकर स्थापन करदेये फिर उस पात्रके चारोंतरफ चंदनसे मंत्र लिखकर उत्तर 
को मुख करके ब्राह्मणको दान देये । यह दानकरनेसे रोगी रोगसे मुक्त होकर बहुत 
दिनतक जीता है इन सप्तविशति २७ नक्षत्रोंमें जिस नक्षत्रमें रोग हो उसी नक्षत्र 
की शांति करनेसे रोगी तत्काल रोगसे मुक्त होजाता है और जो पुरुष नित्य नक्षत्रों 
का दान करता रहता है उसके किसी समयमें भी रोग नहीं होता है उसकी आय 
तीरोग होती है, कुट॒म्बमें सुख रहता है।। २७ ।। पे 


इति सप्तविशतिनक्षत्राणां शांतिविधि समाप्त: ।। 
समाप्तोथ्य॑ ग्रन्थ: । 
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